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(0 प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी गाग को छापना तथा इलैफ्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोग्रतिलिपि, 
रिकॉर्डिंग अथवा किशी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति दूवारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है। 


[) इरा पुरतक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण 
अथग्ा जिल्‍द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार बृबारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या कियाए पर न दी जाएगी, न बेच्ची 


(3 इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य 
विधि दूवारा अंकित कोई भी संशोधित भूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा। 





सर्वाधिकार सुरक्षित 






एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन धिभाग के कार्यालय 


08, 00 फीट रोड, होस्डेकेरे नवजीवन टुस्ट भवन सी.डब्लू सी, कैंपस 
हैली एक्सटेंग्रान बनाशंकरी ॥ इस्टेज... डाकघर नवजीव॑न निकट : धनकल बस स्टॉप 
बैंगलूर 560 085 अहमदाबाद 380 04 पनिहटी, कोलकाता 700 44 


प्रकाशन सहयोग 
संपादन मीरा कांत 
उत्पादन. डी. साईं प्रसाद 
सुबोध श्रीवास्तव 


सज्जा एवं आवरण 
कल्याण बैनजी 


रु, 30,00 


एन,सी.ई.आर टी. बाटर मार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित । 


प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्‍ली-44006 द्वारा प्रकाशित तथा अरुण 
एण्ड राजीव प्राईवेट लिमिटेड, 40, डी.एस.,आई.डी.सी. स्कीम-] ओखला इण्डस्ट्रियल ऐरिया फेस-गा नई दिल्‍ली १0020 द्वारा मुद्रित 


है है. 3/भज ०3०८१ 
है ॥एई है 
हा है कै है 





| 


माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान सामान्य शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है | 
. इससे विद्यार्थियों को मानवीय परिप्रेक्ष्यों को समग्रता में समझने में सहायता मिलती 
है | सामाजिक विज्ञान की शिक्षा को अर्थपूर्ण, प्रासंगिक तथा प्रभावी बनाने के लिए 
समकालीन भारत से संबद्ध विषयों और सरोकारों पर बल दिया गया है | 

राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा -- 2000 के अनुरूप सभी विषयों के नए पाठ्यक्रम 
तैयार किए गए हैं | नए पाठयक्रम पर आधारित प्रस्तुत पाठयपुस्तक में पहली बार 
समेकित विषयक पद्धति अपनाई गई है | समय तथा स्थानों के परिप्रेक्ष्य में मानव- 
समाज के विभिन्‍न आयामों/रूपों पर विचार करने का प्रयास किया गया है | 

प्रस्तुत पाठयपुस्तक सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तकों की श्रृंखला में 
पहली कड़ी है जो भारत और विश्व विषय पर आधारित है | विषयों की उचित 
अंतर्निर्भरता पर प्रकाश डालते हुए इसे तीन इकाइयों में बॉँटा गया है। ये इकाइयाँ 
हैं - पृथ्वी : हमारा आवास (इकाई एक ), प्राचीन काल में मानव और समाज (इकाई 
दो) तथा समुदाय और उसका विकास (इकाई तीन) | 

मैं उन विषय-विशेषज्ञों, विभागीय सदस्यों तथा अनुभवी शिक्षकों के प्रति आभार 
व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पांडुलिपि को तैयार करने में तथा इसे अंतिम स्वरूप प्रदान 
करने में सक्रिय सहयोग दिया | आशा है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों में समाज के 
प्रति एक व्यापक तथा विवेकपूर्ण दृष्टि के विकास में सहायक होगी । वे उत्पादक, 
सफल और उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए आवश्यक कौशलों और क्षमताओं को 
ग्रहण कर' राष्ट्र के विकास और निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान करने योग्य 
हो सकेंगे | 
परिषद्‌ पुस्तक में सुधार हेतु विचारों व सुझावों का स्वागत करती है |... .' 
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म्हें एक जंतर देता हँ। जब भी तुम्हें हो 
री तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, तो यह 
कसोटी आजमाओ : 


. जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने 
दैस्ा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल 
से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर 
रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी 
होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या 


उससे वह अपने ही जीवन ओर भाग्य पर कूछे 
काबू रख सकेगा? यानि क्या उससे उन करोड़ों 
लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे 
हैं और आत्मा अतुप्त है? 
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: वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीव का आरंभ लगभग 350 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। 
हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है ? इसकी उत्पत्ति के बारे में किसी को भी सही जानकारी 
: नहीं है। ऐसा विश्वास है कि हमारे ग्रह का बनना, जो हमारे सौरमंडल का. एक अंग है, 

. लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ | जा 

पृथ्वी हमारा घर है। यह ग्रह हमारे वृह्त परिवार, जिसे सौरमंडल कहा जाता है, का 
.. सदस्य है| सूर्य इस सौर परिवार के मध्य में है। पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर 
- चक्कर लगातें हैं। यह सिद्धांत काफी पहले आर्यभट्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बाद 
- में इसे कोपरनिकस के दुवाश पुनः प्रस्तुत किया गया और गैलिलियो गैलिली के द्वारा 
प्रमाणित किया गया। सौर परिवार में नौ ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएँ और 
निहारिकाएँ हैं। इस इकाई में हम सौरमंडल, पृथ्वी, चंद्रमा तथा अपनी पृथ्वी की. 
. आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन शुरू के अध्यायों में करेंगे। पृथ्वी और उसके परिवार 
“ फे बारे में मूलभूत जानकारी के बाद हम अपने ग्रह पर स्थित महाद्वीपों, महासागरों और 
विभिन्‍न भू-आकतियों के बारे में सीखेंगे। क्रमशः यह इकाई ग्लोब पर हमारे देश भारत 
की अवस्थित्ति को फ़ोकस करेगी, जो हमारी पृथ्वी की भू-आकृति, जलवायु, प्राकृतिक 
.. वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में संक्षिप्त रेखाचित्र प्रदान करेगी। 

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत पृथ्वी ग्रह जिस पर हम रहते हैं, वह परिवार 


- जिसका यह अंग है त्था अपना देश भी जिसमें हम रहते है, उनके बारे में शिक्षार्थी समझ 
'सकेंगे। क्‍ 








आकाश को देखना सचमुच कितना आश्चर्यजनक 
लगता है। दिन में सूर्य चमकता है, पर जैसे ही 
साँझ ढलती है आप हजारों टिमटिमाते पिंडों को 
देख सकते हैं। सूर्य तथा इन सभी टिमटिमाते 
पिंडों को तारे कहते हैं। आपको आश्चर्य हो 
सकता है कि आखिर तारे क्या हैं। तारे चमकती 
हुई गैसों के बहुत बड़े पिंड हैं। आप इनमें से 
बहुतों को देख सकते हैं। परंतु अनेक ऐसे हैं 
जिन्हें आप अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। 
वे तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं इसीलिए वे 
इतने छोटे और धघुँधले दिखाई देते हैं। तारों के 
अतिरिक्त अंत्तरिक्ष में ग्रह, धूल और गैसें हैं। तारों 
के ठीक विपरीत, ग्रहों में अपना प्रकाश और 
ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित 
होते हैं। ये सभी आकाशीय पिंड खगोलीय पिंड 
कहलाते हैं जिनसे ब्रहमांड बना है। इन तारों, 
ग्रहों, धूल और गैसों के संपूर्ण समूह को ही 
ब्रहमांड कहते हैं। ब्रहमांड अति विशाल है। 

आप सभी ने नीले आकाश में बादलों को 
तैरते हुए अवश्य देखा होगा। वे विभिन्‍न आकार 
बनाते रहते हैं। इसी तरह से रात के समय 
आकाश में तारे भी विभिन्‍न प्रकार के प्रतिरूप 
और आकृतियाँ बनाते रहते हैं। यदि आप इन 
प्रतिरूपों को ध्यान से देखें तो आप इनमें 
मानवों,जानवरों तथा अन्य वस्तुओं की तस्वीरों 


सूर्य तारों में से एक है। 

यह हमें इतना बड़ा और चमकदार इसलिए दिखाई 

देता है क्योंकि यह हमारे निकट है। 

हम अपनी नंगी आँखों से 6000 से अधिक तारों 

को नहीं देख सकते। 

हम शक्तिशाली दूरबीनों की सहायता से आकाश 

में लाखों तारों को देख सकते हैं। 
की कल्पना सहज ही कर सकते हैं। इस प्रकार 
से विभिन्‍न प्रकार की आकृतियाँ बनाते रहने 
वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं| 
प्राचीन काल में लोग इन आकारों का अवलोकन 
करते थे। सप्तऋषि ऐसा ही एक तारामंडल है। 
यह सात तारों अर्थात सात ऋषियों का एक 
समूह है। सप्तऋषि उरसा मेजर अथवा बिग 
बियर तारामंडल का ही एक भाग है। तारामंडल 


की तस्वीर को ध्यान से देखें और रात के समय 


आकाश में उन्हें पहचानने का प्रयत्न करें। प्राचीन 
यूनान में भी लोग ऐसी आकृतियों का अवलोकन 
करते थे और उन्हें विभिन्‍न नामों से संबोधित 
करते थे। तारों, ग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों 
का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल- 
विज्ञान कहते हैं। प्राचीन भारतीय और यूनानी 
इस क्षेत्र में बड़े निपुण थे। 

प्राचीन काल में लोग दिशाएँ निर्धारित करने 
के लिए इन तारों को देखा करते थे। ध्रुवतारा 
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अथवा पोलोरिस उत्तर दिशा बताता है क्योंकि 

इसे ठीक उत्तरी ध्रुव के उपर देखा जाता है। 
बादल रहित रात में तारों से प्रकाशित आकाश 

को देखें। तारों के एक विशाल समुदाय या तंत्र 
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को मंदाकिनी कहते हैं। एक मंदाकिनी में एक 
दूसरे के निकट स्थित अरबों तारे होते हैं। ब्रह्मांड 
में ऐसी अरबों मंदाकिनियाँ हैं। कुछ स्थानों पर 
तारे इतने अधिक निकट होते हैं कि यह एक 
सफेद. चमकदार पथ जैसा दिखाई देता है। यह 


एक अकेली मंदाकिनी में लाखों तारे होते हैं। 


एक मिलियन का अर्थ है दस लाख और एक 
लाख का अर्थ है 400 हज़ार। 

वैज्ञानिकों ने बहुत सी मंदाकिनियों की पहचान 
कर ली है, ये सभी मंदाकिनियाँ मिलकर ब्रह्मांड 
के केवल एक भाग का ही निर्माण करती हैं। 
सत्य है ! हमारा ब्रहमांड विशाल है। 


पथ ही धवल पथ मंदाकिनी है। इसे आकाशगंगा 
के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य इसी मंदाकिनी 
का सदस्य हेै। 


सूर्य और उसका परिवार 


सूर्य एक तारा है। यह हमारे लिए प्रकाश और 
ऊष्मा का स्रोत है। यह सौरमंडल के नौ ग्रहों और 
उनके उपग्रहों के मध्य में स्थित है। इसे ही हम 
सौर परिवार कहते हैं। सूर्य सौर परिवार का 
मुखिया है। नौ ग्रह अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, 
मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेप्यून और प्लूटो 
इसके चारों ओर घूमते हैं। इन ग्रहों में अपना 
प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। ये अपना प्रकाश 
और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। सूर्य बहुत 
बड़ा और बहुत गर्म है परंतु हमें इसकी इतनी 
अधिक ऊष्मा इसलिए अनुभव नहीं होती क्योंकि 
यह हमसे बहुत दूर है। हमारी पृथ्वी सूर्य से 
लगभग 45 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या यह 
. बहुत अधिक दूर नहीं है? 


लेकिन सूर्य आया कहाँ से? वैज्ञानिकों का 
मत है कि सूर्य की उत्पत्ति घूमते हुए गैसों के 


अधिकतर ग्रहों के नाम और चिह्न अत्यंत प्राचीन हैं। 


अभी भी खगोल वैज्ञानिक इन ग्रहों के बारे में 
बताते हुए उन चिहनों का प्रयोग करते हैं। 


इस प्रकार के विभिन्‍न चिह्न यहाँ दिए गए हैं। 


बादलों से हुई है जिसे निहारिका कहा गया है। 
सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैसों के 
बादलों से हुई। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण 
इनकी उत्पत्ति हुईं। लाखों वर्षों तक यह धूल 
और गैस के गोले सूर्य के चारों ओर चक्कर 
लगाते रहे। सूर्य अपने परिमाण और भार के 
कारण ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। इसी 
शक्ति को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कहते हैं। 


क्या आपने कभी लटदू को घूमते हुए देखा है? सूर्य और ग्रहों के चिह्न 


आह कै कर प्र 





वास्तव में ये ग्रह लट॒टू की ही भाँति सूर्य के चारों अपनी अलग-अलग गति भी होती है। यही कारण 
ओर घूम रहे हैं। ये आकाश में विचरण करते है कि प्रत्येक ग्रह अपनी-अपनी परिक्रमा पूरी 
रहते हैं। इनके विचरण का अपना पथ होता है. करने में अलग-अलग समय लेता है। सूर्य और 


जिसे परिक्रमा-पथ अथवा कक्षा कहते हैं। इनकी ग्रहों को दर्शाने वाले सौरमंडल के चित्र को ध्यान 
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6 भारत और विश्व 
से देखें। आप एक सारणी बना सकते हैं तथा 
उसमें प्रत्येक ग्रह द्वारा परिक्रमण पूरा करने में 
लिया गया समय दिखा सकते हैं। 

छोटे-छोटे आकाशीय पिंडों का एक दूसरा वर्ग 
भी है जो ग्रहों के चक्कर लगाता है। ये उपग्रह 
कहलाते हैं। ग्रहों की तरह उपग्रहों का भी अपना 
प्रकाश और अपनी ऊभ्मा नहीं होती। हमारी पृथ्वी 
का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है और वह है 
चंद्रमा। ज्ञात कीजिए कि किस ग्रह के उपग्रह 
सबसे अधिक संख्या में हैं। 
सौर परिवार : एक बड़ा परिवार 
अब आप तारों, ग्रहों और उपग्रहों के विषय में 
जानते हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य अत्यंत छोटे- 
छोटे पिंड हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर 
लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। 





ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं 
के बीच पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरिस 
है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्षुद्र ग्रह किसी 
विस्फोटित ग्रह के टुकड़े हैं। ये क्षुद्र ग्रह परिक्रमा 
करते हुए कभी-कभी आपस में टकरा जाते हैं 
और टूटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। ये 
छोटे-छोटे टुकड़े अर्थात उल्का पिंड कभी-कभी 
पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। ये पृथ्वी पर बड़े धमाके से 
गिरते हैं और गर्त या खड़ड का निर्माण कर देते 
हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एशीज़ोना में उल्का 
गर्त इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 
इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात अब आपको 
ज्ञात हो गया होगा कि सूर्य का परिवार अत्यंत 
बड़ा और जटिल है। इन सबको मिलाकर सौरमंडल 
कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नामों 
की सूची बनाइए। 


पृथ्वी : सौरमंडल में हमारा अनोखा घर 
हमारा घर अर्थात पृथ्वी एक ग्रह है। अंग्रेज़ी का 
शब्द प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लेनटाड़ शब्द से 
लिया गया है, जिसका अर्थ है “घूमने वाले! | 
सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल में तीसरे 
स्थान पर है। परंतु आकार की दृष्टि से इसका 
पाँचवाँ स्थान है। प्थ्वी का धरातलीय तापमान 
मध्यम है तथा इस पर जीवन संभव है। इस 
प्रकार पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है क्योंकि अब तक 
की जानकारी के अनुसार यही एक ग्रह है जहाँ 
जीवन अस्तित्व में है। 

अन्य ग्रहों की भाँति, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 
कर रही है। एक परिक्रमा पूरी करने में यह 
लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। 
आपकी आयु से यह पता चल जाएगा कि आपने 
सूर्य के चारों ओर कितने चक्कर लगाए हैं। क्या 
यह जानकर आप मंत्र-मुग्ध नहीं हो रहे हैं? 

हमारी पृथ्वी की आकृति लगभग गोल है। 
यह उत्तर और दक्षिण में थोड़ी चपटी है। परंतु 
पुराने ज़माने में विश्व के विभिन्‍न भागों में लोग 
इसकी आकृति के बारे में विभिन्‍न दृष्टिकोण 
रखते थे। हमारे इस ग्रह की आकृति के विषय में 
बहुत सी रोचक कहानियाँ कही जाती थीं। कुछ 
लोग सोचते थे कि प्रथ्वी तवे की रोटी के समान 
है, कुछ अन्य लोग इसे कमल के समान मानते 
थे। ध्रुवों पर कुछ चपटी और क्रमशः पतली होते 
आकार की पृथ्वी का प्रथ्वाकार (ज्योड्ड) के रूप 
में वर्णन किया जा सकता है। पृथ्वाकार का अर्थ है 
प्रथ्वी जैसी आकृति। इस तरह से अब तो आप 
जान गए कि हमारी पृथ्वी कितनी अनोखी है! 

पृथ्वी स्थल और जल से बनी है। पृथ्वी का 
एक-तिहाई भांग स्थल है और बाकी भाग जल 





कक्षा में अध्यापिका तारों तथा ग्रहों 
को दिखाते हुए 


पृथ्वी के आकार की गणना यूनान निवासी गणितज्ञ 
इस्टास्थीनीज़ ने की थी। उसने इसकी गणना दो 
भिन्‍न स्थानों पर इसकी परछाई के आकार में 
अंतर को देखकर की थी और ज्यामिति का प्रयोग 
करके पृथ्वी के आकार को मालूम किया था। 


से घिरा हुआ है। अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों में 
पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए इसको नीला 
ग्रह कहते हैं। किसी अन्य ग्रह के धरातल पर 
जल नहीं है। हमारा जीवित रहना जल की 
उपलब्धता पर निर्भर है। 

चंद्रमा : पृथ्वी का इकलौता सहचर 

चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। 
अंतरिक्ष में यह हमारे सबसे निकट का पड़ौसी है। 
सभो आकाशीय पिंडों की भाँति, इसकी दो अलग- 
अलग गतियों हं। यह अपने अक्ष पर घूमता है 
और पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है। बड़े आश्चर्य 
की यात है कि चंद्रमा दानों प्रकार की गतियों को 
पूरा करन में ज़गभग समान समय लेता हैं और 


पेड € 27 दिन तथा 7 घंट। इसीलिए हम पृथ्वी. 
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पर चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता 
है और दूसरे भाग को हम यहाँ से नहीं देख पाते । 

चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर 
दूर है और यह बहुत छोटा दिखाई देता है| कोई भी 
निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता है कि चंद्रमा 
की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले लोगों का यह विश्वास 
था कि चंद्रमा पृथ्वी का ही भाग है। परंतु जब 
अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए तो वे वहाँ से शैलों के 
नमूने लाए। इन शैलीय नमूनों के परीक्षण “ने इस 
सिद्धांत को असत्य साबित कर दिया है। कौन 


ई 
न 






“२: की 






धर ६0% 
न रा ४ हः 2 (2 ५ का 
| है ह ॥१:९. ५ * 5, 
0 डी | है 
ि न श ६ १५ । 
रु 2. ४ (| कं). कई 
दी है छः 
छः ८ कया (0०, 
99027. » ीशिणन + &000 ७) ! 
9 ० २5 


अंतरिक्ष यात्री 





जानता है, शायद चंद्रमा की उत्पत्ति भी पृथ्वी की 
उत्पत्ति के समय ही हुई हो। 

अपोलो परियोजना के अंतर्गत बहुत से अभियानों 
के पश्चात अब हम चंद्रमा के विषय में किसी अन्य 
आकाशीय पिंड की अपेक्षा अधिक जानते हैं। नील 
आमंस्ट्रॉंग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर सर्वप्रथम 
कदम रखा और उन्होंने वहाँ उच्चभूमियों और 
घाटियों को देखा। अगर आप अंठरिक्ष से लिए गए 
चंद्रमा के चित्र को देखें तो आपको पता चलेगा कि 
चंद्रमा पर किसी प्रकार का जीवन नहीं है। घाटियाँ 
शष्क शैलीय पदार्थों से भरी हैं। आप चंद्र अभियानों 
के कुछ और चित्रां के साथ संबंधित जानकारों भे 
इकट॒ली कर सकते हैं। 


मॉक।)५०क , 
लड़ | रु / 5 47784 


॥0.0॥ 








8 / भारत और विश्व 


जल ही जीवन है 


एक शीशे की कड़ाही में कुछ ताज़ी सूखी घास और 
पानी रखिए। 

इस मिश्रण को कुछ समय तक धीमी आँच पर 
उबालिए। 

इस मिश्रण को एक या दो दिन के लिए रख दीजिए। 
इसमें से एक बूँद पानी लीजिए और इसे सूक्ष्मदर्शी 
यंत्र दवारा देखिए। 

हाँ, आप इसमें अति सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। 
अब अपने आपसे पूछिए कि ये जीव कहाँ से आए। 


हमारी पृथ्वी की तरह ही चंद्रमा का भी अपना 
कोई प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश को 
परावर्तित करता है। हम रात के समय इसको 
आकाश में चमकते हुए देखते हैं। जब चंद्रमा 
पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो सूर्य के संबंध में 
उसकी स्थिति प्रतिदिन बदलती रहती है। यही 
कारण है कि यह प्रत्येक रात को अलग-अलग 
रूप में दिखाई देता है। वास्तव में, चंद्रमा न तो 
घटता है और न ही बढ़ता है, जैसा कि अधिकतर 
लोग सोचते हैं। चंद्रमा केवल अपनी आकृति 
बदलता हुआ दिखाई देता है। जब चंद्रमा का पीछे 
वाला भाग सूर्य के सामने होता है तो वह प्रकाशित 
होता है| उस समय हम पृथ्वी से चंद्रमा को नहीं 
देख सकते। इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। 
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अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र 


चंद्रमा पर एक नए खनिज को खोजा गया। इसका 
नाम आर्मअलकोलाइट रखा गया। यह नाम 
अपोलो प के अंतरिक्ष यात्रियों - आर्मएट्रोंग, एल्ड्रिन 
और कोलिन्स के नामों के कुछ भागों को लेकर 
बना है। 

क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले 
किसने कदम रखा ? 


धीरे-धीरे 45 दिन में इसकी आकृति पत्तले बालचंद्र 
से पूर्णचंद्र अथवा पूर्णमासी के चंद्रमा में बदल 
जाती है। चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग धीरे-धीरे 
फिर कम होकर अमावस्या में बदल जाता है। इस 
पूरी अवस्था में 29 दिन 42 घंटे लगते हैं। 
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चंद्रमा ऑर उसकी विभिन्‍न कलाएँ 


ह6॥992080%: 
ढ रे का, री 


590 अभ्यास 


4. अलिल्नजिखित अश्नों वी /लत्तर-सेलिय मे वी जिए 


(१) ब्रहमांड का वर्णन कीजिए। 

(2) खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? 

(3) 'ग्रह” शब्द का क्या अर्थ है? 

(4) उपग्रह किस प्रकार तारे से भिन्‍न होता है? 
2. रिक्त स्थान भरिए 

(() धवल पथ मंदाकिनी को ......................... 

(2) पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह............ 

(3) चंद्रमा पर पहुँचने वाले पहले मानव............ 

(4) उल्का पिंड.................................... हैं। 
3. सही जोड़े बनाइए 

(4) सूर्य के सबसे निकट का ग्रह (क) 

(2) सूर्य से सबसे दूर का ग्रह (ख) 

(3) सौरमंडल के मध्य में स्थित तार (ग) 

(4) सबसे बड़ा ग्रह (घ) 
कम 

*ः 


कै 


करने के लिए कार्य 


कि 0220 22072 
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ग्रहों की सूर्य से दूरी दिखाने वाली एक सारणी बनाइए। 


तारों की सारणी की सहायता से तारामंडल का अवलौकन कीजिए और उन्हें 
पहचानिए | 











आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है। ध्रुवों के 
. निकट यह थोड़ी चपटी है। आपने अपनी पृथ्वी को 
चित्रों में देखा होगा, परंतु केवल पृथ्वी का प्रतिरूप 
(माडल) ही शायद इस ग्रह के वास्तविक स्वरूप का 
ज्ञान करा सकता है। पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब है 
जबकि चित्र नहीं। यह हमारी विशाल पृथ्वी का एक 
छोटा-सा प्रतिख्प है। यह अत्यंत प्रभावशाली है क्योंकि 
यह तीन-आयागी प्रतिरूप है। 


ग्लोब हमें पृथ्वी की आकृति का सही ज्ञान 
करा सकता है। इस पर दोनों ध्रुव, अक्षांश और 
देशांतर रेखाएँ, महासागर और महाद्वीप दिखाए 
जाते हैं। इस तरह से ग्लोब हमारे ग्रह का अधिक 
स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है। 

कुछ समय पूर्व तक ग्लोब को लाने-ले जाने 
में कठिनाई होती थी। परंतु हमारे पास मोड़कर 
रखे जाने वाले ग्लोब हैं जिन्हें हवा भरकर फुलाया 
जा सकता है। इन ग्लोबों का प्रयोग वैसे ही 
किया जा सकता है जसे हम हवा वाले तकियों/ 
गुब्बारों का प्रयोग करते हैं। इन ग्लोबों का प्रयोग 
पहले की अपक्षा अब अधिक सुविधाजनक हो 
गया है। आज कल ऐसे भी ग्लोब हैं जिन पर 
विभिन्‍न भू-आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान 
आदि भी दिखाए हुए होते 8 जिन्हें हम अपने 

हाथों के स्पश से अनभव कर सकते हैं। हम यह 


भी मालूम कर सकते हैं कि दो बराबर वाली 
मध्याहन रेखाओं के बीच की दूरी विषुदत वृत्त 
से ध्रुवों की ओर जाते हुए कैसे कम हो जाती है। 

ग्लोब का दूसरा लाभ यह है कि इसे ठीक 
उसी तरह से घुमाया जा सकता है जैसे पृथ्वी 
अपनी धुरी पर घूमती है। ग्लोब को ध्यान से 
देखिए। ग्लोब का उत्तर-दक्षिण थोड़ा सा वैसे ही 
झुका हुआ है जैसे पृथ्वी अपने कक्ष पर झुकी हुईं 
है। पृथ्वी के इसी झुकाव के कारण ऋतुएँ बनती 
हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। 
इसलिए, ग्लोब हमारे लिए एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
उपकरण है। 

ग्लोब की कुछ सीमाएँ भी हैं। ग्लोब तभी 
उपयोगी हो सैकता है जब हम संपूर्ण पृथ्वी की 
बात करें। परंतु जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग 
का अध्ययन करना चाहें, जैसे अपने देश का, 
अपने राज्य का, उस ज़िले का जिसमें हम रहते 
हैं अथवा केवल नगरों और गाँवों का, तब ग्लोब 
हमारे लिए बहुत कम उपयोगी है। इस प्रकार की 
स्थिति में अलग-अलग मापकों पर बने विभिन्‍न 
आकारों के मानचित्र हमारी सहायता कर सकते 
हैं। मानचित्र न केवल भूगोलवेत्ताओं के लिए 
बल्कि विभिनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के 
लिए भी अत्यंत उपयोगी बन गए हैं। यहाँ तक 


ग्लोब पृथ्वी का तीन-आयामी प्रतिरूप है। 
मानचित्र पृथ्वी के धरातल या उसके किसी भाग 
के किसी चपटी सतह पर बने चित्र का नमूना है। 
यह मापक के अनुसार बनाया जाता है। 
मापक के बिना मुख्य रूप से कल्पना के आधार 
पर बनाया गया चित्र रेखाचित्र कहलाता है। 

. एक मापचित्र किसी क्षेत्र अथवा भवन का एक 
खाका है। 


कि आम महिलाएँ और पुरुष भी मानचित्रों का 
उपयोग करते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को 
मानचित्र कला या कार्टेग्राफी कहते हैं। 


मानचित्र 


ग्लोब पर विस्तृत जानकारी देना निश्चित रूप 
से कठिन है। अगर विश्व अथवा इसके किसी 
'भाग को रेखाचित्र मापक के अनुसार बनाएँ तो 
ऐसे रेखाचित्र को मानचित्र कहते हैं। इन 
जानकारियों को हम मानचित्र में चिहनों, शब्दों, 
रेखाओं और रंगों के माध्यम से दर्शाते हैं। आप 
कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक मानचित्र 
में कितनी अधिक जानकारी प्रदर्शित की जा 
सकती है। एक मानचित्र में इतने तथ्यों को 
दर्शाया जा सकता है जितने तथ्य एक बड़ी 
पुस्तक में होते हैं। 

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे 
पहला मानचित्र 2300 ईसा पूर्व में बनाया गया 
था। यह मृत्तिका-पटट पर बनाया गया था। 
कालांतर में मानचित्रों का प्रयोग भूमि अथवा 
संपत्तियों की सीमाएँ दर्शाने के लिए किया 
जाने लगा। इनमें से कुछ मानचित्र 2200 ईसा 
पूर्व में बनाए गए थे। 
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प्राचीन लोग मानचित्रों को विभिन्‍न तकनीकों 
द्वारा बनाया करते थे। उदाहरण के लिए एस्कीमो 
लोग तटीय द्वीपों के जानवरों की गहरे रंग की 
खाल को काटकर बनाया करते थे। उसके बाद 
उन आकृतियों को वे हल्के रंग की खाल पर सी 
देते थे जो महासागरों का प्रतीक होती थीं। 

मिस्रवासी मानचित्रों को धातु की चादरों पर 
उकेरा करते थे। प्रशांत महासागरीय दवीपों में 
लोग सरकंडों में गाँठ बॉधकर मापचित्र बनाया 
करते थे। प्रारंभिक काल में मानचित्र प्रामाणिक 
जानकारी की अपेक्षा अधिकतर कल्पना और कथाओं 
पर आधारित होते थे। 








टोलेमी 


आजकल मानचित्र बनाना एक महत्त्वपूर्ण 
विज्ञान बन गया है। मानचित्र बहुत सही और 
स्पष्ट होते हैं। किसी क्षेत्र में जाने से पहले 
आपको वह सब जानकारी मिल सकती है जिसकी 
आवश्यकता है। यह जानकारी मामचित्र .पर 
प्रदर्शित होती है। एक मिस्रवासी भूगोलवेत्तूए” 


५, 
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तथा मानचित्रकार ने मानचित्र बनाने की विद्या 
को विज्ञान का स्थान दिया। उसका नाम था - 
टोलेमी। उसने अपने मानचित्र में सर्वप्रथम ऊपर 
की ओर एक उत्तर-रेखा खींचकर दिशाएँ दिखाई। 
मानचित्र के तीन स्तंभ : दूरी, दिशा 

और चिह॒न 


मानचित्र ऐसा आरेख है जिसमें संपूर्ण विश्व अथवा 
उसके किसी भाग को छोटा करके एक कागज़ पर 
दर्शाया जाता है। इसे छोटे रूप में बनाने के कार्य 
को सावधानीपूर्वक किया जाता है, ताकि विभिन्‍न 
स्थानों के बीच की दूरी को सही रखा जा सकें। 
दूसरे शब्दों में स्थानों के बीच दूरियों को मापक के 
अनुसार सही रखा जाता है। 

दूरी किसी भी मानचित्र का एक महत्त्वपूर्ण 
अवयव है। इसलिए इस कार्य के लिए मापक 
चुना जाता है| मापक या पैमाना क्या है? पृथ्वी 
के धरातल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर 


ग्लोब अथवा मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की 
निकटतम दूरी मापने के लिए - 

धागे का एक टुकड़ा लीजिए। 

उन दोनों बिंदुओं अथवा स्थानों को धागे से मिलाइए 
और इस दूरी को मापिए। 

ग्लोब अथवा मानचित्र पर दिए गए मापक को 
देखिए। 

वास्तविक दूरी ज्ञात करने के लिए मापक के अनुसार 
उसकी गणना कीजिए। 

अथवा आप इसे मापक बना कर दिखा सकते हैं, 
जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। 
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दिखाई गई उसी दूरी के बीच अनुपात को 
मापक या पैमाना कहते हैं। उदाहरण के लिए, 
यदि आप अपने विदूयालय और घर के बीच 
का 40 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर 
2 सेंटीमीटर द्वारा दिखाना चाहते हैं तो इसका 
अर्थ हुआ कि मानचित्र पर 4 सेंटीमीटर की दूरी 
पृथ्वी पर 5 किलोमीटर की दूरी को दिखाएगी। 
इस तरह आपके रेखाचित्र का मापक होगा 
4 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के लिए अथवा 
। सेंटीमीटर--5 किलोमीटर। इस तरह से मापक 
किसी भी मानचित्र का एक महत्त्वपूर्ण अवयव 
है। यदि आपको मापक मालूम है तो आप अपने 
मानचित्र पर किन्‍्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 
की गणना कर सकते हैं अथवा इसे मानचित्र 
पर रेखांकित कर सकते हैं। यदि मापक का 
चित्र बनाया जाए तो इसे ग्राफ़ीय मापक अथवा 
रेखीय मापक कहेंगे। 

जब एक बड़े क्षेत्र को छोटे मानचित्र पर 
दिखाया जाता है तो इसे छोटे मापक वाला 
मानचित्र कहते हैं। परंतु यदि हम दिल्‍ली के 
किसी एक भाग, नगर अथवा गाँव को उसी 
आकार के कागज़ पर दिखाएं तो इसे बड़े मापक 
का मानचित्र कहेंगे। छोटे मापक वाले मानचित्र 
में हम बहुत सीमित विवरण ही दे सकते हैं, 
जबकि बड़े मापक वाले मानचित्र में विस्तृत 
विवरण दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए 
भारत का मानचित्र छोटे मापक का मानचित्र है 
जबकि उसी आकार के कागज़ पर बनाया गया 
दिल्‍ली का मानचित्र बड़े मापक का मानचित्र है। 


किलोमीटर. 
रेखीय मापक 
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दिक्सूचक यंत्र 


दिशा मानचित्र का एक अन्य महत्त्वपूर्ण भाग 
है। आगे के अध्यायों में किसी भी मानचित्र को 
देखें। मानचित्र में ऊपर दाईं ओर के भाग में आप 


तीर का चिहन देख सकते हैं जिसके ऊपर “उ! : 


' अंकित है। इस तीर की नोक उत्तर दिशा को 
दर्शाती है जिसे उत्तरी दिशा सूचक रेखा कहते 
हैं। जब आप को उत्तर दिशा ज्ञात हो गई तो 
आप अन्य दिशाएंँ जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण 
को भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। क्या 
यह अत्यंत रोचक नहीं है? 

मुख्य दिशाएँ ज्ञात करने के लिए एक बहुत 
साधारण. से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 
क्या आप जानते हैं यह क्‍या है? यह दिक्सूचक 
यंत्र है। इसका आविष्कार सबसे पहले चीन निवासियों 
ने किया था। अब सभी इसका उपयोग करते हैं। 

चार मुख्य दिशाएँ - उत्तर, दक्षिण, पूर्व और 
. पश्चिम, दिग्बिंदु कहलाती हैं। यदि आपको मुख्य 
दिशाएँ ज्ञात हो जाएँ, तो आप इन मुख्य दिग्बिंदुओं 
के बीच स्थित स्थानों को आसानी से मालूम कर 
सकते हैं। 


चिहन किसी भी मानचित्र का तीसरा अवयव 
है। जब किसी क्षेत्र को मानचित्र पर दर्शाया 
जाता है तो उसमें विभिन्‍न आकृतियों जैसे पेड़, 
भवन, सड़क अथवा रेलवे लाइन को उनके 
वास्तविक रूप और आकार में दिखाना संभव 
नहीं होता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 
इन आकृतियों को विभिन्‍न चिहनों द्वारा दिखाया 
जाता है। चिहनों का प्रयोग स्थान की बचत 
करता है और एक अकेले मानचित्र में बहुत सी 
जानकारी दी जा सकती है। इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए विभिन्‍न रंगों का प्रयोग मानचित्र में 
किया जाता है। आप देखेंगे कि जलीय भागों को 
दिखाने के लिए केवल नीले रंग का प्रयोग किया 
जाता है चाहे वह महासागर हों, नदियाँ हों अथवा 
छोटी झीलें हों। यदि आप एक निश्चित स्थान पर 
जाना चाहते हैं जिसकी भाषा आप नहीं जानते 
तो उस क्षेत्र की आधारभूत जानकारी आपको 


उसके मानचित्र से मिल जाएगी। उस स्थान॑ का 


भ्रमण करने में मानचित्र आपकी मदद करेगा। 
भारत में बहुत से देशों से पर्यटक आते हैं। इनमें 
से अधिकतर हमारी भाषाएँ नहीं जानते परंतु वे 
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हर पक्की, कच्ची, पवकी निर्माणाधीन 
: सूखी, धारा सहित, जल प्रधात सहित 
: संदावाहिनी, मौसमी 
: मंदिर, गिरजा, मस्जिद, मकथरा 


: खुला गाँव, दीवार बंद गाँव, उजाड़ 
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: अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील, गाँव 


: टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस,थाना 












द््डख्ः,डकडढफ.. कि 


अब 3 ब्याह 4 # ॥ अं 5 है मा ) विन मकध क का: पु ॥ ॥। ॥॥ 402: 
:#-० ँ ) 5. भा । ब््ैः्य्ा-ः 


““<&:॥ *<#“+ 
त , # ॥; है 
20, 70 , ७, 28 


[आह] 


अ्छाजन ।! >> छिक्षक] )0 # 


रुढ़ घिहन तथा मानचित्र 


हमारे देश के मानचित्रों से बहुत सी जानकारी 
प्राप्त कर सकते हैं। यह कहना सही हैं कि 
मानचित्र की एक विश्वव्यापक भाषा है -- एक 
ऐसी भाषा जिसे सभी पढ़ सकते हैं। 

जैसा कि ऊपर उल्लेख है, पूरे संसार में विभिन्‍न 
प्रकार के मानचित्रों में प्रयोग किए जाने वाले 
चिहनों को रूढ़ चिहन कहते हैं। इन चिहनों को 
समझ कर आप मानचित्र पढने का प्रयास कर 
सकते हैं तथा अपने मित्रों को मानचित्र संबंधी 
कहानी बता सकते हैं। 
मानचित्रों के प्रकार 


मानचित्र विभिन्‍न प्रकार के होते हैं। मानचित्रों का 
वर्गीकरण मापक, दर्शाई गई सूचनाओं के प्रकार 
और उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। 


जैसा कि आप को इस अध्याय के प्रारंभ में 
बताया गया है। मापक के आधार पर मानचित्र 
बड़े तथा छोटे मापक के हो सकते हैं। जैसे 
संसार, महाद्वीप अथवा देशों के मानचित्र छोटे 
मापक वाले मानचित्रों की श्रेणी में आते हैं 
जबकि शहर, तहसील, ताल्लुका अथवा मौज़ा 
बड़े मापदः के मानचित्रों की श्रेणी में आते हैं। 

जब आप किसी भवन, विद्यालय अथवा '*खैंख्े 
के मैदान का रेखाचित्र बनाते हैं तो उसे मापचित्र 
या प्लान कहते हैं। एक मापचित्र को माप के 
अनुसार सही बनाया जाता. है और इसमें सही 
दिशाएँ भी दिखाई जाती हैं। आपको एक मानचित्र 
और मापचित्र में अंतर अवश्य समझ लेना चाहिए। 
एक मापचित्र में विभिन्‍न कमरों, उनकी लंबाई, 


चौड़ाई और उनके बीच अंतर का विस्तृत विवरण 
दिखाया जा सकता है, जबकि एक मानचित्र में 
केवल महत्त्वपूर्ण आकृतियों को ही दिखाया जाता 
है। वास्तव में यही मानचित्र का सबसे बड़ा लाभ 
है। पृथ्वी पर सैकड़ों प्राकृतिक एवं मानव निर्मित 
आकृतियों हैं जो हमें भ्रमित कर सकती हैं। परंतु 
मानचित्र में इनमें से केवल कुछ को ही दिखाया 
जाता है|, 

कुछ मानचित्रों में किसी विशिष्ट सूचना को 
दर्शाया जाता है जिसे हम जानना चाहते हैं। वर्षा 
मानचित्र, सड़क मानचित्र, पर्यटक स्थलों के 





. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप मे उत्तर दीजिए 





ग्लोब और मानचित्र किस श प्रकार हमारे सहायक हैं / 45 


मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र आदि इस प्रकार 
के मानचित्र हैं। इन मानचित्रों को विषयक मानचित्र 
कहते हैं। 


पिछले कई दशकों में प्राचीन कालीन मानचित्रों 
से लेंकर अब तक के मानचित्रों के बनाने की 
तकनीक में अनेक परिवर्तन हुए हैं। आजकल 
मानचित्रों को कंप्यूटर से बनाया जाता है। कंप्यूटर 
द्वारा निर्मित मानचित्र न केवल स्पष्ट होते हैं 
बल्कि बिल्कुल ठीक भी होते हैं। आप स्वयं देखें 
कि तकनीकी विकास ने किस प्रकार मानचित्र 
की गुणवत्ता को सुधारा है| 





(4) ग्लोब मानचित्र से किस प्रकार भिन्‍न है? 
(2) उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनमें ग्लोब मानचित्र से कहीं अधिक 


उपयोगी है। 


(3) एक मापतचित्र मानचित्र से किस प्रकार भिन्‍न है? 


(4) ग्लोब की क्‍या कमियाँ हैं? 
2. रिक्त स्थानों को उचित शब्द से भरिए 
3) ग्लोब पृथ्वी की ................... 


( 
(2) पृथ्वी की धुरी के अंतिम बिंदु ...... 
। 


को सही दिखाता है। (आकृति/आकार) 
कल कहलाते हैं। (ध्र॒ुव/विषुवत वृत्त) 


3) धरातल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर उसी दूरी के बीच अनुपात 


का कहते हैं। (मापक/दिक्सूचक) 
3. सही जोड़े बनाइए 
(।) दिक्सूचक (क) त्तीन-आयामी उपकरण 
(2)  ग्लोब (ख) दूरियां 
(3) मानचित्र (ग). दिशाएँ 
(4) भापक (घ) दो-आयामी उपकरण 
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# अपनी कक्षा का एक मानचित्र बनाइए। एक से छह तक डेस्कों की पंक्तियों को 
उत्तर से दक्षिण दिशा (() में दिखाइए और क से च तक की पंक्तियों को पूर्व से 
पश्चिम (€>) की ओर दर्शाइए। यह सब इस प्रकार करें और समझें कि एक से छह 
तक डेस्कों की पंक्तियाँ देशांतर रेखाएँ हैं और क से च तक के डेस्कों की पक्तियाँ 
हि अक्षांश रेखाएँ हैं। अपने दोस्तों के बैठने के स्थानों को मालूम कीजिए। अपने दोस्तों 
रद के बैठने के स्थानों को मालूम करने में पंक्तियाँ (। से 6) तथा (क सेच) आपकी किस 
है प्रकार सहायता करती हैं। 


4 अपने विद्यालय का एक रेखाचित्र बनाइए तथा उसमें अपनी कक्षा का कमरा, अपनी 
सीट और बगीचे को दिखाइए। 
हरि दिक्सूचक के अंक-पट्ट (डायल) का चित्र बनाकर उसमें प्रमुख दिशाओं को 
दर्शाइए। 











जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो कुछ 
प्रमुब आकृतियों को देखते हैं। यह एक पेड़, नदी 
अथवा पहाड़ी हो सकती है। ये पास-पड़ोस के 
अन्य स्थानों की स्थिति जानने में आपकी सहायता 
करते हैं। ऐसी आकृतियों को भू-चिहन अथवा 
संदर्भ बिंदु कहते हैं। बिना संदर्भ के हमारे इतने 
बड़े ग्रह पर स्थानों की स्थिति जानना बहुत 
कठिन है। 

दो ध्रुव और विषुवत वृत्त 

गोलाकार पृथ्वी का कोई किनारा या कोना नहीं है 
जहाँ से हम किसी स्थान की दूरी नापना शुरू करें| 
परंतु पृथ्वी के धरातल पर दो संदर्भ बिंदु हैं। ये दो 
बिंदु हैं - उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये पृथ्वी के 
अक्ष के दो सिरे अथवा अंतिम बिंदु हैं। किसी स्थान 
की स्थिति ज्ञात करने के लिए ये दोनों बिंदु आधारभूत 
संदर्भ बिंदुओं का कार्य करते हैं। यदि आप अपने 
सामने एक ग्लोब को रखें तो इसका शीर्ष भाग 
उत्तरी ध्रुव होगा और इसका निचला भाग दक्षिणी 


ध्रुव होगा। इसे धीरे से घुमाइए और ग्लोब के मध्य 


भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ बिंदुओं की 
श्रृंखला को अंकित कीजिए। यदि आप इन बिंदुओं 
को मिला दें तो यह ग्लोब के चारों ओर एक वृहत 
वृत्त बन जाएगा। यह वृत्त पृथ्वी पर बनाए जाने 
वाले संभावित वृत्तों में सबसे बड़ा होगा। इसे 


विषुवत वृत्त कहते हैं। यह ग्लोब को दो बराबर 
भागों में विभाजित करता है। इसका उत्तरी आधा 
भाग उत्तरी गोलादर्घ तथा दक्षिणी आधा भाग दक्षिणी 
गोलादर्घ कहलाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक 
व॒त्ताकार रेखा है तथा पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति 
ज्ञात करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण संदर्भ बिंदु 
है। आप जानते हैं कि वृत्त में 360” होते हैं। यदि 
आप विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर चलें तो आप 
केवल एक चौथाई भाग अर्थात एक वृत्त के 90? 
ही तय कर पाएँगे। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव 
विषुवत वृत्त के उत्तर में 90” पर स्थित है। हम 
उत्तरी ध्रुव का उल्लेख साधारणतया 90” उ. के 
रूप में करते हैं। इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव विषुवत 
वृत्त के दक्षिण में 90” पर स्थित है। 
अक्षांश (समानांतर) रेखाएँ 
काल्पनिक रेखाओं का एक समूह जो पृथ्वी के 
चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा 
के समानांतर खींचा जाता है (चित्र देखिए) अक्षांश 
रेखा कहलाता है। क्‍योंकि ये सभी रेखाएँ विषुवत 
वृत्त तथा एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसलिए 
इन्हें समानांतर रेखाएँ भी कहा जाता है। द 
विषुव॒त वृत्त से उत्त्तर या दक्षिण दिशा में 
स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश . 





गण ० “६५... ..... 
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कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। 
विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांश वृत्त्त छोटे 
होते हैं। ध्रुव पर यह मात्र एक बिंदु होता है। जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है, विषुवत वृत्त की 
उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 4" के अंतराल से 
खींचे जाने पर 90-90 थक्षांश वृत्त होते हैं। 


विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित 


करता है। किसी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए 
अक्षांश वृत्त के मान के साथ उत्तरो या दक्षिणी 
शब्द लिखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए 
केरल राज्य में स्थित अ्गाकुलम तथा तंज़ानिया 
देश का लिंडी नगर 407 अक्षांश वृत्तों के निकट 
स्थित है। लेकिन अर्णाकुलम उत्तरी गोलादर्ध में है 
जबकि लिडी दक्षिणी गोलादर्ध में है। इसलिए 
अर्गाकुलम के लिए 40" उ. और लिडी के लिए 


0- द. अक्षाेश (लिखना जआावश्यफ 8। आप प्रुव से 





.. अक्षांश वृत्तत 
ध्रुव तक 4 के ७.२७ पर खिचे अक्षांशों की 
गणना कर सकते हैं। 
प्रमुख अक्षांश वृत्त और त्ताप कटिबंध 
विषुवत वृत्त (0), उत्तरी ध्रुव (90? उ.) तथा 
दक्षिणी ध्रुव (90? द.) के अतिरिक्त चार महत्त्वपूर्ण 


० 4८ मी कर 


भक्षांशीय वृत्त और भी हैं। ये हैं - (4) कक वृत्त 
(237 30 उ.) (2) मकर वृत्त (237 30 4.) (3) 
आर्कटिक वृत्त (6630 उ.) और (4) अंटाकंटिक 
वृत्त (66730 द.) | 





अल उत्तरी शीत कटिबंध 


ढ़ हा ढ! ह ३५ कि जे 
/ ि ५... उत्तरी शीतोष्ण 
५७४ । कटिबंध 


। 


हम कि 
' / उष्ण कटिबंधघ 
हु है 


न अपन दक्षिणी शीत्ोष्ण कटिबंध 
/ “----+ दक्षिणी शीत कटिबंध 
प्रमुख अक्षांश व॒त्त और ताप कटिबंध 
कर्क वृत्त इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
24 जून को सूर्य ठीक इस अक्षांश के ऊपर होता 
है। ऐसा ही दृश्य 22 दिसंबर को मकर वृत्त पर 
होता है। ये दोनों अक्षांश उष्ण कटिबंध की बाहरी 
सीमा बनाते हैं। यह कटिबंध विषुवत वृत्त के 
दोनों ओर स्थित है। कर्क वृत्त भारत के लगभग 
मध्य से गुज़रता है। यह हमारी जलवायु को बहुत 
सीमा तक प्रभावित करता है। 
आकंटिक वृत्त उत्तरी शीत कटिबंध की सीमा 
रेखा बनाता है। यह कटिबंध बहुत ठंडाहै और 
उत्तरी गोलादर्ध के शीतोष्ण कटिबंध के उत्तर 
में स्थित है। ठीक इसी तरह से अंटार्कटिक वृत्त 
दक्षिणी शीत कटिबंध को दक्षिणी गोलादर्ध के 
शीतोष्ण कटिबंध से अलग करता है। उष्ण कटिबंध 
विश्व का सबसे अधिक गर्म भाग है। अधिकतर 
मरुस्थल इसी भाग में स्थित हैं। परंतु शीतोष्ण 


दोनों गोलादर्धों में 4 डिग्री (?) के अंतराल पर 

90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। 

प्रत्येक अंश के 60 बराबर भाग किए जाते हैं और 

प्रत्येक भाग को मिनट (?) कहते हैं| 

प्रत्येक भिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित 

किया जाता है और प्रत्येक भाग को सैकंड (7? 

कहते हैं। । 
कटिबंध न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक 
ठंडा। शीत कटिबंध अत्यधिक ठंडा है। 


देशांतर रेखाएं 


विषुवत वृत्त की तरह, एक अन्य काल्पनिक 
रेखा है जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलादर्घ 
में विभाजित करती है। इस काल्पनिक रेखा को 
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देशार्तर रेखाएँ 








री क 57 
प्रधान मध्याहन रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर उत्तर- 
दक्षिण दिशा में खिंची काल्पनिक रेखाओं के 
समूह को देशांतर रेखाएँ कहते हैं। ये रेखाएँ एक 
दूसरे के समानांतर नहीं होतीं और ध्रुवों पर मिल 
जाती हैं। ग्लोब पर आप देख सकते हैं कि. ये 
रेखाएं अर्थ वृत्त बनाती हैं। इन्हें भी ९ अंतराल 
पर खींचा जाता है। ये देशांतर रेखाएँ और अक्षांश 
वृत्त एक जाल का निर्माण करते हैं जिसे ग्रिड 
कहते हैं। इन दो रेखाओं के समूह अर्थात वृत्त 
और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी 
पर किसी भी स्थान की.स्थिति माज़ूम कर सकते 
हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएँ बर्श्ञाने वाले चित्र 
से आप उनकी समरूपता और पनकें:: 


हैं 2 2 (68 ५ 
तुलनात्मक चार्ट बना सकते हैं। 






नजर 


अक्षांश व॒ृत्तों की तरह न होकर देशांतर 
रेखाओं की लंबाई समान होती है, परंतु ये एक 
दूसरे के समानांतर नहीं होतीं। जब हम विषुवत 
वृत्त से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दो देशांतर 
रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। 
विश्व भर में सर्वसम्मति से यह निश्चित किया 
गया कि लंदन शहर के निकट ग्रीनिच वेधशाला 


से गुज़रने वाली देशांतर रेखा प्रधान मध्याहन 


रेखा मानी जाएगी। प्रधान मध्याहन रेखा को 0" 
माना गया है। इस देशांतर रेखा के पूर्व में पड़ने 
वाले क्षेत्रों को पूर्वी गोलादूर्ध और इसके पश्चिम 
में स्थित क्षेत्रों को पश्चिमी गोलादर्घ कहते हैं। 

प्रधान मध्याहन रेखा के दोनों ओर 4" के 
अंतराल पर खींची गई 480 देशांतर रेखाएँ हैं। 
किसी भ्रम से बचने के लिए पूर्वी गोलादूर्ध और 
पश्चिमी गोलादर्ध की देशांतर रेखाओं के साथ 
क्रमशः 'पू” तथा 'प.” शब्द लिखा जाता है। 
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हम किस गोलादर्घ के निवासी हैं? आप अब 
ज्ञात कर सकते हैं कि पेरिस, मास्कों और 
सिडनी किन गोलादर्धों में स्थित हैं| 
विश्व के मानचित्र में सिंगापुर की स्थिति मालूम 
कीजिए। यह विषुवत वृत्त के निकट स्थित है। 
इसके पश्चिम तथा पूर्व स्थित महासागरों के नाम 
बताइए। 
इसकी स्थिति जानने का दूसरा तरीका है इसकी 
देशांतर रेखा जो 404" पू. है। 
अफ्रीका में स्टेनले जलप्रपात की स्थिति ज्ञात कीजिए। 
इसका अक्षांश 0?" तथा देशांतर 25०" पू. है। 


देशांतर रेखाएँ और समय 


यदि आपके पास घड़ी न हो तो क्या आप समय 
बता सकते हैं? हज़ारों वर्ष पहले घड़ी, कैलेण्डर 
तथा टेलीविजन नहीं थे। प्राचीन कालीन व्यक्तियों 
के लिए सूर्य उनके जीवन में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
था। वे आकाश में सूर्य की गति को निहारा करते 
थे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 
लगभग 24 घंटे का समय लेती है। इसका अर्थ 
हुआ कि पृथ्वी 24 घंटे में 360” घूम जाती है। इस 
प्रकार प्रत्येक 45” को पूरा करने में यह लगभग 








धप-घड़ी 
एक घंटे का समय लेती है अथवा 4 मिनट का 
समय प्रत्येक 4 डिग्री को पूरा करने में लगता है। 
तदनुसार, पृथ्वी को प्रत्येक एक घंटे की अवधि के 


आधार पर 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया 
जाता है। इसका अर्थ हुआ कि सूर्योदय और सूर्यास्त 
का समय प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग होगा। 
प्रत्येक एक डिग्री देशांतर के पश्चात 4 मिनट के 
समय का अंतर होगा। परंतु पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व 
की ओर घूमने के कारण विभिन्‍न स्थानों पर दिन 
निकलने का समय भी भिन्‍न-भिन्‍न होता है। ग्रीनिच 
मध्याहन रेखा के पूर्व में स्थित स्थानों पर सू्योदय 
उन स्थानों की अपेक्षा पहले होगा जो प्रधान मध्याहन 
रेखा के पश्चिम में स्थित हैं। अगर ग्रीनिच समय 
को आधार अथवा मानक समय मान लिया जाए तो 
ग्रीनिच के पूर्व में 45 डिग्री देशांतर पर स्थित 
स्थानों पर सूर्योदय ग्रीनिच समय से एक घंटा 
पहले होगा। इसी तरह से ग्रीनिच के पश्चिम में 
45 डिग्री देशांतर पर स्थित स्थानों पर सूर्योदय 
ग्रीनिच समय से एक घंटे बाद होगा। 


दिन का प्रारंभ सूर्योदय के साथ होता है और 
अंत सूर्यास्त के साथ होता है। किसी वस्तु की 
परछाई समय जानने में हमारी सहायता करती 
है। यह परछाई सुबह और शाम के समय सबसे 
लंबी होती है और दोपहर के समय सबसे छोटी 
होती है। जब आप किसी स्थान पर जाते हैं तो 
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नई दिल्‍ली में स्थित ज॑तर-मंतर 


वहाँ दोपहर के सूर्य को देखकर आप अपनी घड़ी 
उसके अनुसार मिला लेते हैं। उस समय दोपहर 
के 42 बजे होंगे। इस तरह से सूर्य की स्थिति 
को देखकर घड़ी को उसके अनुसार ठीक करने 
से आपको उस स्थान का स्थानीय समय ज्ञात 
हो जाएगा। एक मध्याहन रेखा पर स्थित सभी 
स्थानों का स्थानीय समय एक जैसा होगा। 
मानक समय 

अब आप जानते हैं, विभिन्‍न मध्याहन रेखाओं पर 
स्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग-अलग 
होगा। इस अंतर के कारण लोगों को कार्य करने 
में कठिनाई अवश्य होगी। उदाहरण के लिए, 
हवाई जहाज़ और रेलगाड़ियाँ जो सैकड़ों देशांतरों 
को पार करती हैं, उनकी समय - सारणी तैयार 
करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। भारत का देशांतरीय 
विस्तार 68९ 7 पू. से 97? 257 पू. है। इसलिए 
यह आवश्यक समझा गया कि हमारे देश में 
केंद्रीय देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे 





4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए 
(4) पृथ्वी के धरातल पर कौन से दो आधारपूत संदर्भ बिंदु हैं? उनके नाम लिखिए। 
(2) हम पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कैसे बना सकते हैं? 
(3) तीन ताप कटिबंधों का उनकी निश्चित सीमाओं के साथ नाम लिखिए। 
(4) भारत की मानक मध्याहन रेखा कौन सी है? 
(5) स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर है? 


2. रिक्त स्थानों को सही भरिए 







पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति दिखाना / 24 


देश के लिए मानक समय मान लिया जाए। 
भारत में इस उद्देश्य के लिए 82९30 पू. की 
देशांतर रेखा को चुना गया। इसे मानक मध्याहन 
रेखा कहते हैं। इस देशांतर रेखा के स्थानीय 
समय को सारे देश का मानक समय माना जाता 
है। इसको भारतीय मानक समय कहते हैं। ग्रीनिच 
का समय भारतीय मानक समय से 5 घंटे 30 
मिनट पीछे है। पाकिस्तान में 75" पू. मध्याहन 
रेखा को मानक मध्याहन रेखा माना गया है। 
बांग्लादेश और श्रीलंका की मानक मध्याहन रेखाएँ 
ज्ञात कीजिए। 

विश्व के संदर्भ में अधिकतर गश्रीनिच. (0% 
समय का पालन किया जाता हूँ जिसे श्रीनिच 
मीन टाइम अर्थात ग्रीनिच माध्य समय कहते हैं। 
कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है। ऐसे 
देशों में एक से अधिक मानक समय मान लिए 
गए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रूस है 
जहाँ अनेक समयदद्षेत्र हैं। 








(4) कक वृत्त का मान............... है। (26? 30 पृ. /557" 0 प. /23" 30 उ./ 


45" 45 7 प.) 


दा का मान 23" 30: द. है। (कर्क वृत्त/आर्कीटिक वृत्त/ 


अंटाकंटिक वृत्त्त/मकर वृत्त) 


(3) 0" अक्षांश वृत्त को ................. 


कहते हैं। (आर्कटिक वृत्त्त/विषुवत वृत्त/ 


प्रधान मध्याहन रेखा/अंटार्क॑टिक वृत्त) 


+ 0 8 (8 | 2 
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3. सही जोड़े बनाइए 





करने के लिए कार्य 





(4) शीतोष्ण कटिबंध (क) श्रीलंका और तंज़ानिया 
(2) उष्ण कटिबंध (ख) अंटार्कटिका और ग्रीनरलैंड 
(3) शीत कटिबंध (ग) यूनाइटेड किंगडम और न्यूज़ीलैंड 















| डाल या अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने में लगभग >> घंटे का समय लेती 
है। यदि विषुवत वृत्त की लंबाई 40,000 किलोमीटर है तो पृथ्वी की प्रति घंटा गति 
की गणना कीजिए। 
भारत और आस्ट्रेलिया के मध्य सिडनी में एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। सिडनी 
54" पू. देशांतर पर स्थित है। यह मैच सिडनी के स्थानीय समय के अनुसार सुबह 
40 बजे प्रारंभ होता है। भारतीय मानक समय के अनुसार हम इस मैच के प्रसारण 
को किस समय देख सकते हैं? 
भारत के चार राज्यों की राजधानियाँ दक्षिण की ओर कर्क वृत्त्त के अत्यंत निकट 
पा, हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर उनके नाम सही-सही लिखिए, और उन्हें भारत के 
रेखा मानचित्र में दिखाइए। 
पृथ्वी का अक्ष, वृहत वृत्त, कर्क वृत्त, मकर वृत्त्त, आर्कीटिक वृत्त तथा अंटार्कटिक 





आप पहले से ही जानते हैं कि अन्य ग्रहों की तरह 
पृथ्वी की भी दो गतियाँ हैं - घूर्णन और परिक्रमण। 
आइए पृथ्वी के घूर्णण और उसके प्रभाव के विषय 
में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। 

पृथ्वी कैसे घूमती है 

एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक काल्पनिक रेखा 
खींचिए जो पृथ्वी के केंद्र से गुज़रती हो। यह 
काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। अक्ष का उत्त्तरी 
बिंदु (छोर) उत्तरी ध्रुव है। अक्ष का दक्षिणी बिंदु 
(छोर) दक्षिणी ध्रुव है। क्या आपने कभी लट॒टू से 
खेला है? याद करें कि वह कैसे घूमता है? 
हमारी पृथ्वी भी लट॒टू की तरह अपने अक्ष पर 
लगातार घूमती रहती है। इस गति को घूर्णन 
कहते हैं। पृथ्वी एक घूर्णन या चक्कर लगभग 
24 घंटे में पूरा करती है। घूर्णन का यहं समय भू- 
दिवस के नाम से जाना जाता है। 


क्‍ धूर्णन के कारण पृथ्वी का प्रत्येक भाग बारी- क्‍ 


बारी से सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। जैसा कि 
आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश जीवधारियों के 
विकास और जीवन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
पृथ्वी क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है 
इसलिए हमारा यह मानना गलत है कि सूर्य उदय 
होता है और डूबता है। इस दृश्य की तुलना आप 
रेल द्वारा यात्रा करते समय बिजली के खंबों, पेड़ों 


और घरों या खेतों के विपशेत दिशा में गति करने 
के अनुभव से कर सकते हैं। परंतु वास्तव में वे गति 
नहीं करते। कल्पना करें कि आप एक अंतरिक्ष केंद्र 
में हैं, आप देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें ग्लोब 
के चारों ओर पड़ती हैं और ग्लोब के एक-एक भाग 
को प्रकाशित करती हैं। जब पृथ्वी घूमती है तो 
पृथ्वी का अग्रभाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है 
और उससे दिन का अनुभव होता है, जबकि दूसरा 
भाग सूर्य के प्रकाश से दूर अंधकार में रहता है। वह 
भाग रात का अनुभव करता है। 


इस प्रयोग के लिए आपको आवश्यकता होगी - 
(अ) ग्लोब 
(ब) एक जलता हुआ लैंप 
एक मेज़ पर ग्लोब और लैंप एक रेखा में 
रखिए | द 
लैंप जलाइए।| 
लैंप की रोशनी ग्लोब के जिस भाग को 
प्रकाशित करेगी, ग्लोब के उस भाग पर 
दिन होगा। 
लैंप की रोशनी के पीछे वाले भाग पर 
अंधेरा होगा। उस हिस्से पर रात होगी। 
क्या हम सौभाग्यशाली नहीं हैं कि हमारे यहाँ 
रात और दिन एक दूसरे के बाद होते हैं? दिन के 
समय हम कठिन परिश्रम करते हैं और रात में 
आराम कर सकते हैं। 
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इस प्रयोग के लिए आपको चाहिए -- 

. एक अंधेरा कमरा, पृथ्वी के रूप में एक ग्लोब, 
सूर्य के रूप में एक जलता हुआ लैंप। 
ग्लोब पर एक बिंदु 'अ' चिहनित कीजिए। इससे 
कुछ दूरी पर जलता हुआ टेबिल लैंप रखिए। 
ग्लोब को इस तरह रखिए कि 'अ' बिंदु पूरे अंधेरे 
में चला जाए। इसका अर्थ हुआ “अ' बिंदु मध्यरात्रि 

. का अनुभव कर रहा है। 

. अब ग्लोब को बाएँ से दाएँ इस तरह घुमाइए कि 
बिंदु 'अ' रोशनी में प्रवेश कर जाए। बिंदु 'अ' के 
लिए यह सुबह है। ग्लोब को तब त्क घुमाते 
रहिए जब तक 'अ' बिंदु रोशनी के सामने न आ 

. जाए। बिंदु 'अ' के लिए यह मध्याहन है। 
ग्लोब को तब तक घुमाते रहिए जब तक कि 'आ' 
बिंदु अंधेरे में न आ जाए। अब यह “अ' बिंदु के 
लिए शाम है। 
इसी प्रकार पृथ्वी का प्रत्येक भाग मध्यरात्रि, सुबह, 
मध्याहन और शाम का अनुभव करता रहता है। 


पृथ्वी कैसे परिक्रमा करती है 


पृथ्वी की दूसरी गति परिक्रमण कहलाती है। 
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई आगे की ओर 
गति करती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 
करती है। इस गति में पृथ्वी एक निश्चित मार्ग 
अपनाती है। यह मार्ग पृथ्वी की कक्षा कहलाता 
है। यह मार्ग पूर्णतः एक वृत्त नहीं होता। यह 


लंबाई में कुछ बढ़ा हुआ है। यह बढ़ा हुआ गोला 
दीर्घवृत्त के रूप में जाना जाता है। 


आप अपने से बड़ों की सहायता से धागे, 
पेंसिल और दो पिनों के द्वारा इस दीर्घवृत्त को 
खींच सकते हैं। आप के कला अध्यापक शायद 
आपकी सहायता कर सकते है। पृथ्वी के पंरिक्रमण 
के चित्र से आप इस दीर्घवृत्त की. कल्पना कर 
सकते है| 

पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक परिक्रमण 
पूरा करने में जितना समय लेती है उसे एक वर्ष 
कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन और लगभग 6 घंटे में 
एक परिक्रमा पूरा करती है। सुविधा के लिए हम 
वर्ष में 365 दिन मानते हैं। अतिरिक्त 6 घंटे प्रत्येक 
चार वर्ष में 24 घंटे हो जाते हैं या एक अतिरिक्त 
दिन। हम यह अतिरिक्त दिन प्रत्येक चार वर्ष में 
फ़रवरी महीने में जोड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक चार 
वर्ष बाद फ़रवरी का महीना 28 दिनों के स्थान पर 
29 दिनों का होता है। इस निश्चित वर्ष को लीप 
वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष चार से विभाज्य होता है। 
गणना करने का प्रयास करें कि 4904 से 2004 
तक कितने अधिवर्ष (लीप वर्ष) थे। 

पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के तल के 
पूर्णतः लंबवत नहीं है। यह लंबवत रेखा से 
23/" कोण पर झुकी हुई है जिसको आप आरेख 
में देख सकते हैं। इसके झुकाव के कारण पृथ्वी 
अपने तल पर 56/" का कोण बनाती है। 

घूर्णन की तरह पृथ्वी की परिक्रमण दिशा भी 
घड़ी की सुइयों के विपशीत्त दिशा में होती है, 
अर्थात पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 
झुकाव के कारण एक गोलादर्ध सूर्य के सामने 
पहले आता है और दूसरा गोलादर्घ बाद में। इसीलिए 





सूर्य 
पृथ्वी का अक्ष तथा परिक्रमण पथ 

मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम ऋतुएँ 
कहते हैं। 

जब उत्तरी गोलादर्ध सूर्य के सामने होता है 
तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलादर्ध में सीधी और 
लंबवत पड़ती हैं। उन भागों में सूर्य का प्रकाश 
दिन के समय अधिक होता है। यह उत्तरी गोलादर्घ 
में ग्रीष्मकाल है। परंतु यही गोलादर्ध जब सूर्य की 
किरणों से दूर होता है तो सूर्य की किरणें वहाँ 
सीधी नहीं पहुँचतीं। उन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश 
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कम समय के लिए पहुँचता है। यहाँ पर शीतद्र 
की दशाएं होती हैं। द 

सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पृ 
चार विशेष स्थितियों में आती है। ये परिवर्तनर्श 
स्थितियाँ ऋतु चक्र के लिए उत्तरदायी हैं। | 
इन चारों स्थितियों का अध्ययन बारी-बारी 
कर सकते हैं। 

24 जून को उत्तरी गोलादूर्ध सूर्य की ओर झु 
होता है। सूर्य की सीधी किरणें 23 307 
अक्षांश या कर्क वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस * 
सूर्य की रोशनी इस गोलादर्घ में अधिकतम स+ 
के लिए प्राप्त होती है। इस स्थिति को करकक॑ संक्रा 
कहते हैं। इसी समय सूर्य की किरणें क्क॑वृत्त 
लंबवत पड़ती हैं तथा अधिक ऊष्मा देती हैं।: 
उत्तरी गोलादर्ष में ग्रीष्मकाल की स्थिति है। 

पृथ्वी लगातार परिक्रमा करते हुए 23 सितं 
की स्थिति में पहुँचती है तो विषुवत वृत्त सूर्य 


ठीक सामने होता है। इस तिथि को पूरे विश्व 
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पृथ्वी की परिक्रमा तथा ऋतुएँ 





26) भारत और विश्व. 
दिन और रात बराबर होते हैं। आप कह सकते हैं 
कि इस तिथि को 42 घंटे का दिन और १2 घंटे 
की रात होती है। इसलिए इसे विषुव कहते हैं| 
23 सितंबर एक विषुव है। इस समय क्योंकि 
शरद ऋतु होती है इसलिए इसे उत्तरी गोलादूर्ध 
में शरद विषुव कहते हैं। 

लगातार परिक्रमण से धीरे-धीरे दक्षिणी गोलादूपध 
सूर्य के निकट आता जाता है और उत्तरी गोलाद् 
दूर होता जाता है। दक्षिणी गोलादूर्ध में दिन के 
प्रकाश का समय बढ़ता जाता है। 22 विसंबर 
को सूर्य ठीक 23 307 दक्षिणी अक्षांश या मकर 
वृत्त के ऊपर होता है। 

यह दक्षिणी गोलादर्ध में ग्रीष्म संक्रांति होती 
है। इसी दिन उत्तरी गोलादर्ध में सबसे छोटा 
दिन होता है और मकर संक्रांति कहलाता है। 
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पृथ्वी जैसे-जैसे आगे गति करती है, 2॥ 
मार्च को विषुवत वृत्त फिर से सूर्य क॑ सामने 
आ जाता है, और सूर्य ठीक इसके ऊपर होता 
है। इस दिन पुनः दिन और रात बराबर हो जाते 
हैं। इसे उत्तरी गोलादूर्ध में वसंत विषुव 
कहते हैं| 

अब आप जान गए होंगे कि संक्रांति और 
विषुव क्या है। आप यह भी जानते हैं कि उत्तरी 
गोलादर्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलादर्ध में ग्रीष्म 


ध्रुवों पर 6 महीने तक की रात होती है| 

ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य कभी भी क्षितिज से बहुत 

ऊपर नहीं होता। 
और शीत संक्रांतियाँ अलग-अलग समय में होती 
हैं। इसकी व्याख्या करने का प्रयास कीजिए कि 
ऐसा क्यों होता है। 





4. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 
() पृथ्वी का घूर्णन रात और दिन के बनने में कैसे उत्तरदायी है? 


(2) लीप वर्ष कब होता है? 


(3) दक्षिणी गोलादर्ध और उत्तरी गोलादर्ध में शीत और ग्रीष्म संक्रांतियाँ 


अलग-अलग समय में क्‍यों होती हैं? 


(4) ज्ञात कीजिए कि प्रातः और संध्या के समय आपकी छाया लंबी और मध्याहन में 
छोटी क्यों होती है। ऋतु परिवर्तन के संदर्भ में इसका क्या प्रभाव होता है? 


2. रिक्त स्थान भरिए 


() पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के तल पर ................ का कोण बनाता है। 


(2) दिन और रात .................. तथा... 


को बराबर होते हैं। 


(3) 2027 तथा ............... गोलादूधों में ऋतुएँ विपरीत होती हैं। 
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3. सही जोड़े बनाइए 
(4) पृथ्वी के अक्ष का झुकावाः (क) दिन 
(2) पृथ्वी का परिक्रमण (ख). ऋतुएँ 
(3) पृथ्वी का घूर्णन (ग). वर्ष 


सूर्य हमारी पृथ्वी को कैसे प्रकाशित करता है? 
इस प्रयोग के लिए आपको एक छोटी गेंद और टार्च की आवश्यकता होगी। 


* . एक हाथ में गेंद को पकड़िए। टार्च की रोशनी सीधी गेंद के मध्य भाग में डालिए। 
तेज़ रोशनी का एक वृत्त गेंद के मध्य में पड़ेगा। यह विषुवत वृत्त पर सूर्य की 
किरणों के चमकने जैसा ही है। 

+ अब गेंद के दूसरी ओर प्रकाश को देखिए। वहाँ पर प्रकाश बहुत बड़े भाग पर फैला 
हुआ है और बहुत धुँधला है। इससे आपको पता चल जाएगा कि घ्रुवीय क्षेत्र सूर्य की 
रोशनी कैसे प्राप्त करते हैं। 








करने के लिए कार्य 
च्ब्पुँ 











हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। ऐसा क्‍यों है? 
क्योंकि अब तक की जानकारी के अनुसार केवल 
पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। आज तक हम 
किसी अन्य आकाशीय पिंड के विषय में नहीं 
जानते जिस पर जीवन हो। पृथ्वी के लगभग सभी 
भागों में जीवन पाया जाता है। यह जल, थल तथा 
वायु में भी पाया जाता है। इसने पृथ्वी को संपूर्ण 
सौरमंडल में अनोखा बना दिया है। पृथ्वी पर जीवन 
कैसे संभव हुआ है? इसका एक कारण यह है कि 
इसके धरातल पर प्रचुर मात्रा में जल है। इसके 
धरातल का दो-तिहाई से अधिक भाग महासागरों, 
सागरों, झीलों, नदियों तथा हिम-आवरण के रूप में 
जल से ढका हुआ है। प्रत्येक प्रकार का जीवन 
जल पर निर्भर है। संक्षेप में प्रत्येक जीवित प्राणी 
पर्याप्त मात्रा में जल से बना है। 

पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ थल पर नहीं, बल्कि 

जल में हुआ था। 

थल एक महत्त्वपूर्ण भाग है जो मानव से 
लेकर सूक्ष्मतम जीवों के विविध प्रकार के जीवन 
को बनाए रखता है। अधिकतर स्तनधारी जीवों 
का घर थल है। 
. जीवन के विकास के लिए वायु की उपस्थिति 
भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। पृथ्वी को चारों ओर से 
घेरे वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह 


वायु की सैकड़ों परतों से बना है और इसमें 
विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इनमें से कुछ गैसें 
जीवन के लिए आवश्यक हैं। हमें जीवित रहने के 
लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारी 
भाषा में ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। इसी 
तरह से पेड़-पौधों को जीवित रहने के लिए कार्बन- 
डाईऑक्साइड चाहिए। वायु में अनेक अन्य गैसों 
के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन- 
डाईऑक्साइड होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक 
मात्रा में पाई जाने वाली प्रमुख गैस नाइट्रोजन है। 
वायुमंडल में इसकी उपस्थिति पेड़-पौधों और मानव 
सहित सभी जीवों के लिए महत्त्वपूर्ण है| वायुमंडल 
के संघटन को समझने के लए आप यहाँ दी गई 
सारणी का अध्ययन कर सकते हैं। 
सारणी 5.4 वायुमंडल में विभिन्‍न गैसों का अनुपात 


गे... अनुपात प्रतिशतमें_ 
नाइट्रोजन 78.4 
ऑक्सीजन 20.9 
आरगन 0,9 
कार्बन-डाइऑक्साइड 0.03 
जलवाष्प तथा अन्य 0.2 


इस तरह से वायु, स्थल और जल पृथ्वी के 
तीन प्रमुख परिमंडलों का निर्माण करते हैं जहाँ 
जीवन पाया जाता है। वास्तव में, सभी प्रकार 


है | आयन मंडल 
का ऊपरी भाग 






आल 8 | 852/॥ निम्न भाग 
पा कद कि 
आन । रा मौसम गुब्बारा 
| 





वायुमंडल की विभिन्‍न परतें 
का जीवन एक ऐसे सीमित क्षेत्र में है जहाँ 
वायु, जल तथा भूमि एक दूसरे के संपर्क में 
आते हैं। यह सीमित क्षेत्र जिसमें पाया जाता है 
वह जैवमंडल कहलाता है। इस अध्याय में हम 
इन प्रमुख परिमंडलों और पृथ्वी पर जीवन के 
विषय में और अधिक अध्ययन करेंगे। 
चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है। इसीलिए दिन 


अत्यधिक गर्म तथा रात अत्यधिक ठंडी होती है. 
जिसके कारण चंद्रमा पर जीवन नहीं पाया जाता। 


वायुमंडल 

वायु पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। यह पृथ्वी 
के धरातल से 4600 किलोमीटर की ऊँचाई तक 
फैली हुई है। परंतु इस संपूर्ण फैलाव में इन गैसों 
का घनत्व एक समान नहीं है। जैसे-जैसे हम 
ऊपर की ओर जाते हैं वायु विरल और कम घनी 
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होती जाती है। वास्तव में, पृथ्वी के धरातल के 
निकट वायु सबसे अधिक सघन होती है। क्या 
आप कभी किसी पहाड़ी स्थान (हिल स्टेशन) पर 
गए हैं। यदि आप किसी अधिक ऊंचाई वाले 
स्थान पर जाएँ तो आप साँस लेने में कठिनाई 
अनभुव कर सकते हैं। क्योंकि अधिक ऊचाई पर 
वायु में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आपको 
बेचेन कर सकती है। वायुमंडल पृथ्वी के लिए 


का 4९, 
८4 0 तर ५ 
_ ई 
५ 





मोसम उपग्रह 


एक कंबल का कार्य करता है। यह हमें गर्म 
बनाए रखने के लिए ऊष्मा को रोकता है त्तथा 
हानिकारक प्रभावों एवं सूर्य की तेज़ किरणों से 
बचाता है। 

पेड़-पौधों को जीवित बने रहने के लिए वायुमंडल 
से कार्बन-डाईऑक्साड चाहिए। हम श्वास द्वारा 
कार्बन-डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे पेड़-पौधे 
ग्रहण करते हैं। पेड़-पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं 
जिसे हम श्वास द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार 
यह एक ऐसा सुंदर उत्क्रमण चक्र है जो इस ग्रह 
पर सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है। 
स्थलमंडल 


पृथ्वी की ऊपरी परत को भू-पर्पटी कहते हैं। 
भू-पर्पटी पृथ्वी की खाल जैसी है। इसकी कठोर 





30 / भारत और विश्व 


एशिया महाद्वीप को घेरे हुए तीन महासागरों के 
नाम बताइए। 


एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? 


एशिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश का 
पता कीजिए। 


एशिया कौन से दो गोलाद्धों में स्थित है? 


सतह पृथ्वी के बाहय ठोस धरातल का निर्माण 
करती है। इसे स्थलमंडल या लिथोस्फ्रीयर कहते 
हैं। यहाँ लिथो शब्द का अर्थ है पत्थर या शैल। 
पृथ्वी के धरातल का लगभग एक-तिहाई भाग 
थल है जबकि बाकी पानी से ढका हुआ है। 


समुद्र तल. से ऊपर उठे विस्तृत आकार के 
भूखंड को महाद्वीप कहते .हैं। पृथ्वी पर सात 
महाद्वीप हैं। ये साधारणतः: जल के विशाल भागों 
द्वारा एक दूसरे से पृथक हैं। ये महाद्वीप हैं - 
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यदि 


सत्र 


9280 /0/- 


पश्चिम 
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यराप की प्रमुख ... +. “यों के नाम पता कीजिए 
इस महादवीप के सबसे ऊँचे पर्वत शिखर का 
नाम बताइए फ 
यूरोप में कितने देश हैं? 

इस अभ्यास के लिए एटलस़ देखिए। 


आप विश्व के मानचित्र को बड़े ध्यानपूर्वक देखें 
तो आपको पत्ता चलेगा कि अधिकतर भूमि का 
भाग उत्तरी गोलादर्घ में है। 

महाद्वीप एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। 
इस महाद्वीप में अनेक देश स्थित हैं। इस महाद्वीप 
के देशों की सूची बनाइए। 


यूरोप एशिया के पश्चिम में है लेकिन इसे 
एशिया से कोई जलराशि पृथक नहीं करती। 
यूरोप और एशिया एक अविच्छिन्न भूखण्ड है। 
यूराल पर्वत्त तथा यूराल नदी इन दोनों महादवीपों 
को अलग करते हैं। ये दोनों महाद्वीप यूरेशिया 
नाम से पुकारे जाते हैं। 
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भारत 
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किलोमीटर 


महाद्वीप और' महासागर 


दूसरा सबसे बड़ा महाद्‌वीप है अफ्रीका। आप 
अपनी एटलस में अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। 
आप देखेंगे विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग 
आधे भाग से निकलती है, परंतु इसे दो बराबर 
भागों में नहीं बॉटती है। उत्तरी गोलादर्घ में 
स्थित भाग, दक्षिणी गोलादर्ध में स्थित भाग से 
अधिक बड़ा है। 


उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका 
महाद्वीप पनामा के आरू-पार एक संकरे भू- 
भाग से जुड़े हुए हैं। पनामा की स्थिति जानने के 
लिए आप अपनी एटलस का उपयोग कर सकते 
हैं। उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलादर्घ में स्थित है। 
दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी 
गोलादूर्ध में है। इन महादवीपों के उत्तरी एवं 
दक्षिणी गोलादर्घ में स्थित होने के कारण ही इन 
दोनों महाद्वीपों को क्रमशः उत्तरी अमेरिका 
एवं दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। 

आस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलादूर्घ में स्थित 
है। सबसे छोटा महाद्वीप होने के कारण प्राय: 
इसे दवीपीय महाद्‌वीप कहते हैं। 


अंटार्कटिका दक्षिणतम महाद्वीप है। दक्षिणी 
ध्रुव इसी महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। 
अपनी कक्षा में ग्लोब को देखिए। आपको यह 
जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि उत्त्तरी ध्रुव एक 
महासागर में स्थित है जबकि दक्षिणी ध्रुव एक 
महाद्‌वीप के मध्य भाग में स्थित है। आकार में 
अंटाकटिका आस्ट्रेलिया और यूरोप के सम्मिलित 
क्षेत्र से भी बड़ा है। परंतु इसके अंटार्कटिक वृत्त 
में स्थित होने के कारण यह पूरे वर्ष हिम की 
मोटी परतों से ढका रहता है। इसलिए इस महाद्वीप 
पर मानव का स्थाई रूप से बसना संभव नहीं है। 
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हाल के वर्षो में अंटाकटिका पर अनेक अभियान 
दल गए हैं| इस प्रकार के अभियानों में भारत ने 
भी भाग लिया है। अब हम इस महादृवीप के 
विषय में पहले की अपेक्षा अधिक जानते हैं। 
भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटाकटिका पर स्थापित 
किए गए अन्वेषण केंद्रों के नाम ज्ञात कीजिए। 
प्रमुख स्थलाकृतियाँ 
प्रत्येक स्थान पर धरातल एक समान नहीं है। 
इसके कुछ भाग बहुत ऊँचे हैं और समुद्रतल से 
कई हज़ार मीटर ऊपर हैं। वे ऊबड़-खाबड़ और 
दुर्गग स्थलाकृतियाँ हैं। परंतु कुछ भाग ऐसे भी हैं 
जो सामान्य ऊँचाई वाले हैं और ये समुद्रतल से 
बहुत ऊँचे नहीं हैं। मुख्यतया इने विभिन्‍न 
स्थलाकृतियों को पर्वत, पठार और मैदान में 
वर्गीकृत किया जाता है। ये हमारी पृथ्वी की 
प्रमुख स्थलाकृतिर्याँ हैं। 

पर्वत अथवा पहाड़ियाँ ऐसे अधिक ऊँचे उठे 
भूभाग हैं जो आस-पास के क्षेत्रों से ऊंचे होते हैं। 
जब ऐसी ऊंची पहाड़ियों की एक श्रृंखला बन 
जाती है तो उन्हें पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। ये अनवरत 
फैले हुए हो सकते हैं और समानांतर श्रेणियों की 
श्रृंखला में भी हो सकते हैं। समानांतर श्रेणियों के 
पर्वत का हिमालय सबसे अच्छा उदाहरण है। पर्वतों . 
को उनकी आयु के अनुसार युवा अथवा प्राचीन 
कहा जाता है। आल्प्स तथा हिमालय युवा पर्वत 
हैं जबकि अरावली और एप्लेशियन प्राचीन पर्वत 
हैं। वर्षों से अपरदन होने के कारण ये प्राचीन 
पर्वत गोलाकार हो गए हैं और इनकी ऊंचाई भी 
कम हो गई है। अब ये ढूँठ मात्र रह गए हैं। ऊंची 
पहाड़ियों पर मानव बस्तियाँ बहुत घनी नहीं हैं 
क्योंकि ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में संचार के साधनों 
का निर्माण कठिन है। 





पर्वत बनाना 
आपको केवल बहुत मात्रा में कागज़ चाहिए। 
अपनी मेज़ पर कागज़ों को रखिए। 
अपने हाथों से कागज़ों को दोनों ओर से दबाइए। 
कागज़ों में मोड़ पड़ जाएँगे और वे शिखर के रूप 
में ऊपर उठ जाएँगे। 
आपने एक पर्वत बना लिया है। 


इसी प्रकार की प्रक्रिया दृवारा हिमालय तथा आत्प्स 
पर्वतों का निर्माण हुआ। 





पर्वत बनाना 


गलोब अथवा संसार के मानचित्र से आप 
अन्य महाद्वीपों में प्रमुख पर्वत श्रेणियों को ज्ञात 
कर सकते हैं। 

पठार सामान्य रूप से ऊंचे उठे हुए वे भूभाग 
हैं जो ऊपर से लगभग समतल होते हैं। वे प्रायः 
टेबल अथवा मेज़ के समान होते हैं इसलिए इन्हें 
टेबल लैंड भी कहा जाता है। पठार आस-पास के 
क्षेत्रों से एकदम ऊपर उठे हुए होते हैं। ये हज़ारों 
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हो सकते हैं। 
लद॒दाख और दक्‍्कन पठार हैं। विभिन्‍न महादवीपों 
में स्थित संसार के प्रमुख पठारों की सूची बनाइए। 
तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा है। यह विश्व में 
सबसे ऊँचा फ्ठार है, इसलिए इसे “संसार की 


छत' कहा जाता है। पठार सामान्य जनसंख्या 
वाले क्षेत्र हैं। यहाँ यातायात इतना कठिन नहीं है 
जितना कि पहाड़ी क्षेत्रों में। 

मैदान निचले तथा अपेक्षाकृत समतल भूभाग 
होते हैं। ये समुद्रतल से बहुत ऊँचे नहीं होते। 
आपको प्रायः मैदान समुद्रतटों अथवा नदियों के 
आस्पार मिलेंगे। पर्वतों से निकलते हुए नदियों 
भारी मात्रा में गाद अथवा कीचड़ और बालू 
बहाकर लाती हैं। नदियाँ इन पदार्थों को बहाकर 
समुद्र तक ले जाती हैं तथा समुद्रतट के पास 
अथवा अपने किनारों के पास जमा कर देती हैं। 
अंटार्कटिका को छोड़कर सबसे बड़े मैदान प्रायः 
सभी महादवीपों की नदी घाटियों में पाए जाते हैं। 
नदियों द्वारा जमा किए गए पदार्थों में बालू, 
गाद और चिकनी मिट्टी होती है। इसलिए मैदान 
काफी उपजाऊ बन जाते हैं। पूरे संसार में कृषि 
का विकास ऐसे ही मैदानों में हुआ। उत्तर भारत 
का मैदान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मालूम 
कीजिए कि कौन सी नदियाँ इस मैदान को 
बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। 

साधारणत: मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं! 
यातायात के साधनों के जाल का निर्माण यहाँ 
आसान होता है। इसलिए ये मैदान संसार में 
सबसे घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। 
जलमंडल 
हमारी पृथ्वी सौभाग्गशशाली है कि इस पर 
विशाल जलखंड़ हैं। वास्तव में हमारी पृथ्वी के 
धरातल का दो-त्तिहाई भाग जल से ढका हुआ 
है। महासागर, सागर,झीलें और नदियाँ विभिन्‍न 
जल समूह हैं। ये सब मिलकर जलमंडल का 
निर्माण करते हैं। 

महासागर विशाल विस्तार वाले जलीय भाग 
को कहते हैं। महाद्वीपों की तरह न होकर सभी 


महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी पर चार 
प्रमुख महासागर हैं - प्रशांत महासागर, अटलांटिक 
महासागर, हिंद महासागर और आर्कीटिक 
महासागर। पृथ्वी के धरातल के लगभग 7ै 
प्रतिशत भाग पर महासागर फैले हुए हैं। जलमंडल 
में अंतःस्थलीय सागर, नदियाँ तथा. झीलें भी 
सम्मिलित हैं। 

प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा 
महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना 
खाई (4022 मीटर) है जो प्रशांत महासागर में 
स्थित है। मानचित्र में उन महाद्वीपों को ज्ञात 
कीजिए जो इस महासागर की सीमा बनाते हैं। 

अटलांटिक महासागर अग्रेज़ी के अक्षर 'एस' 
के समान दिखाई देता है। यह पश्चिम में उत्तरी 
अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप 
और अफ्रीका से घिरा हुआ है। 

हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया और आस्ट्रेलिया 
महाद्वीप से घिरा हुआ है। इस महासागर का 
नाम प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत 
के महत्त्व को दर्शाता है। 


आर्कटिक महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव 
है| वर्ष के अधिकांश समय इस महासागर का 
जल जमा हुआ होता है। इसलिए यह व्यापार 
तथा नौकायन के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। 

समुद्री तटरेखा सीधी अथवा कटी-फटी हो 
सकती हैं। कटी-फटी तटरेखाएँ पोताश्रयों अथवा 
बंदरगाहों को विकसित करने के लिए सहायक 
होती हैं। इसलिए ऐसे तटों पर बहुत से बंदरगाह 
अथवा पोताश्रय विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार, 
व्यापार अर्थात वस्तुओं के निर्यात और आयात 
की दृष्टि से तटरेखा महत्त्वपूर्ण है। 





जैवमंडल 


हमने अब तक स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल 
की चर्चा की है। आइए, अब हम जेवमंडल की 
चर्चा करें। अंग्रेज़ी में बायो शब्द का अर्थ है जीवन। 
इसलिए इसे जैवमंडल या जीवन-क्षेत्र कहते हैं| 
धरातल पर यह एक रिम (हाल) के समान सीमित 
क्षेत्र है जहाँ भूमि, वायु और जल एक दूसरे के 
संपर्क में आते हैं। पृथ्वी पर संपूर्ण प्रकार का 
जीवन इसी क्षेत्र तक सीमित है। यह समुद्र तल से 
केवल कुछ ही किलोमीटर नीचे तथा ऊपर तक 
होता है। इस परिमंडल में जीव-जंतु, पेड़-पौधे और 
सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। 


पृथ्वी की उत्पत्ति के समय उस पर किसी प्रकार « 
का जीवन नहीं था। क्‍ 

सबसे पहले वनस्पति समुद्रों में उत्पन्न हुई और 
तत्पश्चात स्थल पर। 


पेड-पौधे अपने लिए तथा मानव सहित सभी 
जीवधारियों के लिए सूर्य की किरणों से भोजन 
का निर्माण करते हैं। द 

एक प्रकार से हम सभी अपने आपको जीवित 
रखने के लिए पेड़-पौधों पर निर्भर करते हैं। 


जैवमंडल में जीवों का आकार सूक्ष्म जीवाणु 
से लेकर विशालकाय हाथी तक है। वैज्ञानिकों ने 
मौटे तौर पर इन्हें दो मुख्य वर्गों में विभाजित 
किया है- प्राणि-जगत और वनस्पति-जगत | हम 
मानव प्राणि-जगत के अत्यंत महत्त्वपूर्ण सदस्य 
हैं। इसलिए, हमें प्राणि-जगत और वनस्पति- 
जगत के बीच उस संतुलन को बनाए रखने के 
लिए भी कार्य करना चाहिए जो दोनों के जीवित 
रहने के लिए आवश्यक है। 
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पृथ्वी के सभी परिमंडल एक दूसरे पर निर्भर 
हैं। इसलिए प्रत्येक परिमंडल एक दूसरे को 
प्रभावित करता है। हम मानव पृथ्वी के विभिन्‍न 
परिमंडलों को प्रभावित करने और उन्हें बदलने 
वाले महत्त्वपूर्ण सदस्य हैं। अधिक बढ़ती हुई 
जनसंख्या को अधिक स्थान चाहिए। वनों को 
साफ़ करके स्थान प्राप्त किया जा सकता है। 
परंतु पेड़ों के काटने से प्रकृति पर नकारात्मक 
प्रभाव पड़ेगा। इससे मृदा अपरदन बढ़ेगा। इससे 
नदियों की तलहटी में ढीली मिट्टी का जमाव 


के # ॥ ॥0० हर अभ्यास 4१2 20१५ 
8०५ नि रा, 
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होगा| इसके परिणामस्वरूप नदी की तलहटी 
ऊंची उठ जाएगी। अधिक वर्षा होने की स्थिति 
में नदी अपनी उथली तलहटी में अतिरिक्त 
पानी को नहीं रोक पाएगी। इससे नदी में बाढ़ 
आ जाएगी, जिससे लोगों को जान-माल का 
नुकसान होगा। जिस ऑक्सीजन को हम वृक्षों 
से प्राप्त करते हैं, पेड़ों के काटने से वह भी 
कम हो जाएगी। इससे, दूसरे प्रकार की समस्या 
उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमें भूमि का उपयोग 
काफ़ी सोच-समझ कर करना चाहिए। 





. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 
(3) पृथ्वी के चार परिमंडल कौन से हैं? 


(2) वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली दो गैसों के नाम लिखिए। 
(3) पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। 
(4) उत्तरी गोलादूर्घ को थल गोलादूर्ध और दक्षिणी गोलादरर्ध को जल गोलादूर्घ क्‍यों 
कहते हैं? 
2. रिक्त स्थान भरिए 
(4) दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप .............. है। (अफ्रीका/उत्तरी अमेरिका/अंटार्कटिका) 
(2) पृथ्वी पर ........... महासागर सबसे गहरा महासागर है। (अटलांटिक/आकंटिक/ प्रशांत) 
(3) कम ऊँचाई वाली समतल भूमि को............... कहते हैं। (पर्वत/पठार/मैदान) 
3. सही जोड़े बनाइए द 
(() महाद्वीप (क) आर्कंटिक 
(2) स्थलाकृति (ख) जैवमंडल 
(3) जीवन (ग)  अंटार्कटिका 
(4) महासागर (घ) पठार 
* .. (क) पर्वत श्रेणी, (ख) पठार, (ग) मैदान का क्‍्ले मॉडल बनाइए। 
है ! एटलस को देखिए और महासागरों को उनके आकार के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। 
॥# १ पर्वत शिखरों, दरों और घाटियों की तस्वीरें इकट्ठी कीजिए। 
5 * कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ी पर रहते हैं। अपने भोजन, घर और पहनावे का 


वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 
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भारत एक विशाल देश है। इसकी मुख्य भूमि का 
विस्तार 8? 4 उ. से 37" 6 उ. अक्षांश तथा 
68? 77 पू. से 97 25: पू. देशांतरों के बीच है। 
हमारे देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर 
है। भारत के इस बड़े क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में 
लोग निवास करते हैं। सन 2004 से हमारी जनसंख्या 
एक अरब से अधिक है। भारत में संसार की कुल 
जनसंख्या का 46 प्रतिशत भाग रहता है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि संसार में औसतन प्रत्येक छठा 
व्यक्ति भारतीय है। प्राचीन काल से ही भारत का 
संसार में प्रमुख स्थान है। यह इस तथ्य से सिद्ध 
हो जाता है कि हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर 
का नाम हिंद महासागर पड़ा। हमारे यहाँ स्थलाकृतियों, 
जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों में 
काफ़ी विविधता मिलती है। यह बहुत से धर्मों, 
भाषाओं, संस्कृतियों एवं परंपराओं की भूमि है।इस 
विविधता ने हमारी धरोहर को और अधिक समृद्घ 
बनाया है। संसार की प्राचीन सभ्यताओं में से एक 
भारत में फली-फूली थी। आपने शायद सिंधु सम्यता 
के विषय में सुना होगा। अगली इकाई में आप 
इसके विषय में अधिक विस्तार से पढेंगे। भारत 
संसार के प्रमुख धर्मों में से बहुत से धर्मों की जन्म- 
स्थली रहा है। यह संसार में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। 
भारत एक अनोखा देश है क्योंकि यहाँ विभिन्‍न 
क्षेत्रों (प्राकृतिक और सामाजिक-सांकृतिक दोनों) 


में विविधता पाई जाती है। भारत अपनी सहिष्णुता 
की भावना के लिए जाना जाता है। हम सभी 
अपनी इस धरोहर पर गर्व करते हैं। 


संसार और भारत 


यदि आप ग्लोब को देखें तो आपको पता चलेगा 
कि भारत उत्तरी गोलादर्ध में स्थित है। ऐसा 
क्यों? कर्क वृत्त (23? 30: उ.) हमारे देश के 
लगभग मध्य से गुज़रता है। यह भारत को लगभग 
दो समान भागों में विभाजित करता है। कर्क वृत्त 
के उत्तर में स्थित भागों को उपोष्ण तथा इसके 
दक्षिण में स्थित भाग को उष्ण कटिबंधीय भारत 
कहते हैं। 

यदि हम देशांतरीय विस्तार को देखें तो भारत 
प्रधान मध्याहून रेखा (0?)के पूर्व में स्थित है। 
इसलिए इसके पूर्वी गोलादर्ध में स्थित होने के 
कारण भारत को पूर्वी देश समझा जाता है। 


अब भारत की स्थिति को ध्यान से देखिए। 
आपको पता चलेगा कि भारत व्यापार और वाणिज्य 
के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है जो पूर्व को 
पश्चिम से जोड़ता है। भारत दक्षिण-पश्चिम एशिया, 
अफ्रीका और यूरोप तथा उत्तर और दक्षिण अमेरिका 
से भी स्वेज नहर तथा आशा अंतरीप के द्वारा 
बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भारत-दक्षिण 
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पूर्व एशिया और आस्ट्रेलिया से भी जुड़ा हुआ है। हमारे पड़ोसी 

संसार के एक मानचित्र पर उन महासागरीय हमारे चारों ओर सात देश हैं जिनके साथ हमारी 
मार्गों को दर्शाइए जो हमारे देश को संसार के साँझी सीमाएँ हैं। उत्तर-पश्चिम में अफ़गानिस्तान 
विभिन्‍न देशों से जोड़ते हैं। और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं जबकि उत्त्तर में 


चीन, नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी हैं। इन 
देशों में भूटान और नेपाल राजतंत्र हैं जो राजाओं 
द्वारा शासित हैं। हमारे पूर्व में बांग्लादेश तथा 
म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं। हमारे दो और 
अत्यंत निकट द्वीपीय पड़ोसी देश हैं जो समुद्र 
पार दक्षिण में स्थित हैं। ये हैं - श्रीलंका और 
मालदीव।| श्रीलंका हमारे देश से दो खारे पानी के 
संकीर्ण जल मार्गों, पाक जलसंधि और मन्‍नार 
की खाड़ी द्वारा पृथक है। आप अपने सभी 
पड़ोसी देशों और इन दो समुद्री मार्गों को भारत 
के एक रेखा मानचित्र में दिखा सकते हैं। 
स्थिति 

भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग के मध्य 
में स्थित है। ध्यान से देखिए कि भारत किन 
अक्षांशों के बीच स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 
8" 4 उ. से 37" 6 उ. अक्षांशों के बीच स्थित 
है। हमारे देश का यह विशाल विस्तार लगभग 
29" है। हमारे देश में पाई जाने वाली जलवायु, 
मृदा, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों की 
विविधता के लिए यही उत्तरदायी है। यदि आप 
अपनी यात्रा लद॒दाख में स्थित लेह से प्रारंभ करें 
और इसे दक्षिण की ओर तब तक जारी रखें जब 
तक आप कन्याकुमारी न पहुँच जाएँ, इस यात्रा 
में आप इस विविधता को स्वयं देख सकते हैं। 
भारत का उत्तरी भाग विषुवत वृत्त से पर्याप्त 
दूरी पर स्थित है। इसीलिए यह भाग दक्षिणी भाग 
की अपेक्षा ठंडा है। इसी तरह से हिमालय पर्वत 
की अधिक ऊंचाई भी उत्तर में ठंडी जलवायु के 
लिए उत्तरदायी है। कर्क वृत्त के आस-पास 
स्थित स्थानों की जलवायु गर्म और आई्द्र है। 
237” 307 उ. अक्षांश के दक्षिण की ओर विषुवत 
वृत्त की ओर जाने पर तापमान बढ़ता जाएगा। 





भारत हमारा देश / 37 . 
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 
है। परंतु भारतीय गणराज्य का दक्षिणतम बिंदु 
अण्डमान-नीकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा 
पॉइंट है। 

हमारे देश का पूर्व-पश्चिमी विस्तार भी इसी 
तरह से अधिक है। यह लगभग 29" है। इस 
देशांतरीय विस्तार के कारण विभिन्‍न स्थानों के 
स्थानीय समय में अंतर पाया जाता है। सुदूर पूर्वी 
और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच 2 घंटे के 
समय का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 
गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले उदय होता है। 
सूर्यास्त के समय में भी यही अंतर होता है। यह 
इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की 
ओर घूमती है। इसीलिए पूर्व में स्थित स्थान सूर्य 
की रोशनी पहले प्राप्त करते हैं। अरुणाचल प्रदेश 
के तेजू नामक स्थान पर एक बच्चा जब सुबह 
का नाश्ता कर रहा होगा तब गुजरात के जामनगर 
स्थान पर बच्चा सूर्य की पहली किरणों के साथ 
अपनी नींद से जागा होगा। स्थानीय समय में यह 
अंतर बहुत सी प्रशासकीय कठिनाइयाँ पैदा कर 
सकता है। इसीलिए हमने संपूर्ण देश के लिए 
एक मानक समय माना है। 
हमारे देश के विविध रूप 
हमारे देश में विविध स्थलाकृतियाँ हैं। हिमालय 
पर्वत श्रेणियाँ हमारे देश की उत्तरी सीमा बनाती 
हैं। ये मोड़दार पर्वत हैं। अरावली पर्वत की अपेक्षा 
आयु में ये नवीन पर्वत हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी 
बहुत ऊँची है। हिमालय पर्वत की तीन समानांतर 
पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसकी बहुत सी चोटियाँ बर्फ़ से 
ढकी हैं। हमारे देश में हिमालय पर्वत का उच्चतम 
शिखर कंचनजुंगा है। यहाँ की जलवायु अत्यंत 
ठंडी है। लदृदाख के पठार की जलवायु अत्त्यंत 
शीतल और शुष्क है। यह शीत मरुस्थल है। 
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हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तर भारत का 
मैदान है। यह समतल निम्न भूमि है जिसे मैदान 
कहते हैं। यह बहुत लंबे समय से मुख्य रूप से 
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नदियों द्वारा निक्षेपित गाद और कीचड़ से बना है। 
ऐसे मैदानों को नदीय मैदान कहते हैं। यहाँ की 
जलवायु मृदुल है और यहाँ की भूमि हरी-भरी है। 
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भारत के महास्वेक्षक की अनुन्लानुसार मारतीय सर्वेक्षण विमाग के मानधित्र पर आधारित । 

समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार ऐसा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
आंतरिक वियरणों को सही दशांने का दायित्व प्रकाशक का है। 

इस मानचघिन्न में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्‍न सूत्रों दूवाश प्राप्त किया है। 


मारत : 


847९ 800 947 । 887 


) भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 200 


प्राकृतिक 


सिंधु, गंगा और ब्रहमपुत्र यहाँ के तीन प्रमुख नदी 
तंत्र हैं। इन तीनों ने मिलकर इस विशाल मैदान का 
निर्माण किया है। इन तीनों प्रमुख नदियों की बहुत 
सी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ 
अथवा सरिताएं होती हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती 
हैं। सतलुज सिंधु नदी की एक महत्त्वपूर्ण सहायक 
नदी है। आप गंगा और ब्रहमपुत्र और सिंधु नदियों 
की महत्त्वपूर्ण सहायक नदियों की सूची बना सकते 
हैं। गंगा और ब्रहमपुत्र ने मिलकर अपने मुहाने पर 
एक डेल्टा का निर्माण किया है जिसे सुंदरवन 
कहते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। 
अपनी उर्वर मृदा के कारण उत्तरी भारत का मैदान 
हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला 
क्षेत्र है| 

जैसे ही आप उत्तर भारत के मैदान के पश्चिम 
की ओर बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वृक्ष लुप्त 
होते जा रहे हैं और आप एक बहुत गर्म, शुष्क और 
रेतीले भूभाग में प्रवेश कर रहे हैं | उत्तर भारत के 
मैदान के पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल है। इस 
चट्टानी भाग का धरातल बालू से ढका हुआ है। 
यह लगभग पौधे और वृक्ष विहीन क्षेत्र है। 

कक वृत्त को पार करने के बाद जैसे ही आप 
दक्षिण की ओर जाएँगे आपको भारत का एक 
अन्य भाग देखने को मिलेगा। यह आकार में 
तिकोना है। इस तिकोने क्षेत्र के तीनों ओर अरब 
सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी 
स्थित हैं। एक ऐसा भूभाग जो तीनों ओर समुद्र 
से घिरा हुआ हो प्रायद्वीप कहलाता है। भारतीय 
_ प्रायद्वीप एक पठार है जिसके पश्चिम में पश्चिमी 
घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं। यह पठारी 

क्षेत्र खनिज संपदा में अत्यधिक धनी है। 
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भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। ये हैं-- बंगाल की 
खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार तथा अरब 
सागर में स्थित लक्षद्वीप। हमारे देश के दक्षिणी 
भाग में हिंद महासागर है। इन समुद्रों, खाड़ियों 
और महासागर के कारण हमारे देश की तटरेखा 
बहुत लंबी है। यह बंदरगाहों के विकास में सहायक 
है। 

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे 
मैदानी भूमि की संकरी पटटियाँ हैं जिन्हें तटीय 
मैदान अथवा निम्न भूमि कहते हैं। पूर्वी तटीय 
मैदान अधिक चौड़ा और अधिक उर्वर है। इस 
मैदान में बहने वाली चार प्रमुख नदियाँ हैं- 
महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन्होंने 
अपने मुहाने पर डेल्टाओं का निर्माण किया है। ये 
डेल्टाई क्षेत्र अधिक उपजाऊ और कृषि में संपन्‍न 
हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 
अधिक है। पश्चिमी तटीय मैदान असमतल, चट॒टानी 
और संकीर्ण है। इस तटीय मैदान की दो प्रमुख 
नदियाँ तापी और नर्मदा हैं जो अरब सागर में 
मिलती हैं। इन्होंने अपने मुहाने पर डेल्टाओं का 
निर्माण नहीं किया है। दीवार पर लटकाने वाले 
भारत के बड़े मानचित्र को ध्यान से देखिए। पता 
कीजिए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ 
पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में 
मिलने वाली नदियों से किस प्रकार भिन्न हैं| 
भारत के राज्य और केद्र शासित क्षेत्र 


हमारा विशाल देश 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित 
क्षेत्रों में विभाजित है। इन राज्यों और केंद्र शासित 
क्षेत्रों को फिर ज़िलों में बाँटा गया है। आगे दी गई 
सारणी में राज्यों और केंद्र शापित क्षेत्रों के नाम 
दिए गए हैं। इन्हें भारत के राजनीतिक मानचित्र पर 
पहचानने का प्रयत्न करें और इनकी राजधानियों 
को भारत के रेखा मानचित्र पर दिखाइए | 
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भारत के महारायक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय रर्वेक्षण परिभाग छो मामाचित्र पर आधारित । (9 भारत सरकार का प्रतिलिणाधिकार, 2002 
समुद्र मे भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुत्री मील की दूरी तक है। 
धडीयद्ध, पंजी4 और हकिएणा के प्रशाशी मुरख्ाल़पर चंडीगढ़ मे है। 





पक कप 
0020॥ /3- 


भारत हमारा देश / 4। 


सारणी 6.4 भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र 


ण़्ज्य राजधानी 
आंध्र प्रदेश हैदराबाद 
अरुणाचल प्रदेश ईटानगर 
असम दिसपुर 
बिहार पटना 
छत्तीसगढ़ रायपुर 
गोवा पणजी 
गुजरात गॉधीनगर 
हरियाणा चंडीगढ़ 
हिमाचल प्रदेश शिमला 
जम्मू और कश्मीर श्रीनगर 
झारखंड रची 
कर्नाटक बंगलौर 
केरल तिरुवनंतपुरम 
मध्य प्रदेश भोपाल 


केंद्र शासित क्षेत्र 


अंडमान और 
निकोबार दृवीप समूह 
चंडीगढ़ 

दादरा और नगर हवेली 


दमन और दीव 
लक्षद्वीप 

पांडिचेरी 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली 


ऱ्ज्य राजधानी 
महाराष्ट्र मुंबई 
मणिपुर इंफाल 
मेघालय शिल्ांग 
मिज़ोरम आइज़ोल 
नागालैंड कोहिमा 
उड़ीसा भुवनेश्वर 
पंजाब चंडीगढ़ 
राजस्थान जयपुर 
सिक्किम गंगटोक 
तमिलनाडु चैन्नई 
उत्तरांचल देहरादून 
उत्तर प्रदेश लखनऊ 
त्रिपुरा अगरतला 
पं. बंगाल कोलकाता 





पोर्टब्लेयर 
चंडीगढ़ 
सिलवास 
दमन 
कवरत्ती 
पांडिचेरी 


दिल्ली 





4. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 
(१) कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है? 
(2) हमारे उत्त्तर में किन दो देशों में राजतंत्र है? 
(3) भारतीय प्रायद्वीप को घेरे हुए कौन से तीन समुद्र हैं? 
(4) स्वेज नहर ने विश्व में भारत की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया है? 
(5). भारतीय गणराज्य में कितने राज्य हैं? 


2. रिक्त स्थान भरिए 


(4) भारत में .................... केद्र शासित क्षेत्र हैं। (5/7/9) 
(2) भारत का दक्षिणतम बिंदू .................... है। (कन्याकुमारी/इंदिरा पॉइंट) 
ले हमारे देश को लगभग दो समान भागों में विभाजित करता है। 


(विषुवत वृत्त/मकर वृत्त/कर्क वृत््त) 


3. सही जोड़े बनाइए 
(7) अंडमान और निकोबार (क) हमारा पूर्वी पड़ोसी 


(2) मालदीव (ख) हिमालय क्षेत्र में बसा राजतंत्र 
(3) म्यांमार (ग) भारत के द्वीप समूह 
(4). नेपाल (घ) समुद्र पार के पड़ोसी देश 


| +# भ हाणणशणपदडिय।ण।णथपदपयगायाता ४ अं अं भपिणाणा 7 


* भारत के मानचित्र पर उन दो प्रमुख बंदरगाहों को मालूम कीजिए जो राजधानी 

शहर भी हैं। 

तीन ऐसे राजधानी शहरों के नाम लिखिए जो कर्क वृत्त के निकट स्थित हैं। 

| हिमालय पर्वत श्रेणियों के निकट पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित पाँच राज्यों के नाम 

9 लिखिए | 

£  + हमारे पड़ोसी देशों - अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्थांमार में बोली जाने 
वाली भाषाएँ मालूम कीजिए। क्या इन भाषाओं में से कोई भाषा भारत में भी बोली 
|__ जाती है है? 


ऊू रेड 


लिए कार्य 
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जलवायु 


भारत को मानसूनी जलवायु की भूमि कहा जाता 
है। आप में से अधिकतर ने “मानसून! शब्द अवश्य 
सुना होगा। बड़े-बूढ़े इसके विषय में बातचीत 
करते हैं, समाचार पत्र इसके पहले आने अथवा 
देर से आने की सूचना देते हैं। आपके आस- 
पास के लोग मानसून के विषय में इसलिए 
चिंतित होते हैं क्योंकि उनका जीवन और 
आजीविका मानसून से घनिष्ठ रूप से संबंधित 
हैं| 

“मानसून! शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के 
शब्द मौसिस से हुई है जिसका अर्थ है ऋतु। 
भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। हमारे यहाँ 
अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। इसीलिए 
भारत को मानसून की भूमि कहा जाता है। हमारे 
किसान अच्छी फसल लेने के लिए मानसूनी वर्षा 
पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अगर मानसून समय 
से पहले आ जाता है तो हमारी फसलों को क्षति 
पहुँचती है क्योंकि हमारी कृषिभूमि वर्षा प्राप्त 
करने के लिए तैयार नहीं होती। यदि यह देर से 
आती है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 
इसलिए जलवायु की दृष्टि से मानसून एक अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण घटना है। चूँकि यह हमारे जीवन और 
आजीविका को प्रभावित करता है, इसका समय 
से आना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 
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भारत में मुख्य रूप से चार ऋतुएँ होती हैं -- 





८ 


(क) ठंडे मौसम की ऋतु (शीत ऋतु) -- 
दिसंबर से फरवरी 

(ख) गर्म मौसम की ऋतु (ग्रीष्म ऋतु) -- 
मार्च से मई क्‍ 

(ग) आगे बढ़ते मानसून की ऋतु (वर्षो 
ऋतु) -- जून से सितंबर 


(घ पीछे हटते मानसून की ऋतु (शरद . 
ऋतु) -- अक्तूबर से नवंबर 

मोटे तौर पर भारत को उष्ण कटिबंधीय मानसून 
जलवायु की भूमि कहा जाता है, परंतु इसकी 
जलवायु में प्रादेशिक अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर होते 
हैं। जलवायु में ये विभिन्‍नता इसकी स्थिति एवं 
व्यापक उच्चावच लक्षणों के कारण उत्पन्न होती 
है। यदि आप विभिन्‍न स्थानों की यात्रा करें तो 
आपको पता चलेगा कि जलवायु में प्रादेशिक 
विविधता ने हमारे भोजन, वस्त्र तथा मकानों में 
भी विविधता उत्पन्न की है। यदि आप किसी 
पहाड़ी स्थल पर जाएँ तो वहाँ की जलवायु अति 
शीतल होगी और प्रायः वहाँ हिमपात भी देखेंगे। 
मरुस्थलों में दिन बहुत अधिक गर्म और रातें ठंडी 
होती हैं। तटीय क्षेत्रों की जलवायु कुछ मृदुल 
होती है। ये न तो बहुत अधिक गर्म और न ही 
बहुत अधिक ठंडे होते हैं। परंतु यदि आप अंडमान 
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और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर जाएँगे 
तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की जलवायु 
गर्म और आई है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे मेघालय, 


जहाँ जून और सितंबर के बीच भारी वर्षा होती 


है। परंतु उत्तर-पश्चिम मरुस्थल कभी-कभी वर्ष 
भर बिना किसी वर्षा के शुष्क रह जाता है। 
ठंडे मौसम की ऋतु 

इस ऋतु की अवधि में मुख्य रूप से हमारे देश 
के उत्तरी भाग में तापमान कम और वायुदाब 
अधिक होता है। साधारणतया यह शुष्क ऋतु 
होती है। 

गर्म मौसम की ऋतु 

मार्च से मई तक सूर्य की उत्तरायण गति के 
फलस्वरूप धीरे-धीरे तापमान बढ़ने लगता है और 
वायुदाब घटने लगता है। इस समय गर्म और 
शुष्क हवाएँ चलने लगती हैं जिन्हें स्थानीय लोग 
लू कहते हैं। 

आगे बढ़ते मानसून की ऋतु 

यह वर्षा ऋतु होती है। हमें अपनी कुल वर्षा की 
लगभग 80 प्रतिशत मात्रा इसी अवधि में प्राप्त 
होती है। हमारी फसलों का उत्पादन अधिकतर 





भारतीय मानसून 


इस ऋतु पर निर्भर करता है। इसे मानसून ऋतु 
भी कहते हैं। 
पीछे हटते मानसून की ऋतु 
अक्तूबर और नवंबर में मानसून पीछे लौटने लगता 
है। अधिक आर्द्रता के कारण मौसम कष्टदायक 
और असहनीय हो जाता है। इस ऋतु में हमारे 
देश के दक्षिणी भागों में कुछ वर्षा होती है। 
प्राकृतिक वनस्पति 
विविध जलवायु की दशाओं के कारण, भारत में 
कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। 
विविध उच्चावच लक्षणों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों 
और घाटियों में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की वनस्पति 
होती है। जलवायु में अंतर के कारण वनस्पति में 
अंतर आ जाता है। आप अंडमान में वर्षा-बन और 
थार मरुस्थल में नागफली जैसी वनस्पति देख 
सकते हैं। हिमालय में अल्पाइन वन हैं तो सुंदरवन 
में मैग्रोव वन मिलते हैं। 

उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन अंडमान और 
निकोबार द्वीप समूह, उत्तस्पूर्वी राज्यों के कुछ 
भागों और पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर 
एक संकीर्ण पट॒टी के साथ-साथ पाए जाते हैं। 
इन वनों में वृक्ष काफी लंबे होते हैं। ऐसी कोई 
निश्चित ऋतु नहीं है जब ये वृक्ष अपनी पत्त्तियाँ 
गिराते हों। इसलिए पूरे वर्ष ये वन हरे-भरे दिखाई 
देते हैं। इसीलिए इन वनों को सदाहरित वन कहा 


- जाता है। महोगनी, रोज़वुड और बॉस इन वनों में 


पाए जाने वाले वृक्षों की कुछ प्रमुख जातियाँ हैं। 

उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा मानसूनी 
वन मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा 
महाराष्ट्र के कुछ भागों में मिलते हैं। साल, टीक, 
पलाश, शीशम, अर्जुन, चंदन, पीपल तथा बॉस 
यहाँ पाए जाने वाले मुख्य वक्ष हैं। 


घास भूमियाँ तथा कंटीली झाड़ियाँ उन क्षेत्रों 
में पाई जाती हैं जहाँ वर्षा कम होती है जैसे 
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा पश्चिमी 
घाट के पूर्वी ढाल। 

पर्वतीय वनस्पति हमारे देश का अत्यंत विशिष्ट 
लक्षण है। ऊँचाई में अंतर के कारण एक बहुत 
संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्‍न स्तरों पर वृक्षों 
की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे ही 
आप किसी पर्वत पर ऊपर जाएँगे, तापमान और 
वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। इसलिए विभिन्‍न 
ऊँचाइयों पर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की वनस्पति 
मिलेगी। पर्वतों पर चीड़, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर 
फर, ओक, लॉरेल, मेपल, रेडोडेनड्रोन, बर्च और 
यूकेलिप्टस के वक्ष पाए जाते हैं। बहुत अधिक 
ऊँचाई पर केवल अल्पाइन घास, मॉस और लिचन 
जैसी वनस्पति ही पाई जाती हैं। 

मैंग्रोव वन खारे पानी में फल-फूल सकते हैं। 

इसलिए हमारे यहाँ मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में 
सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 
तक ही सीमित हैं। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, उड़ीसा, 
महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक के तटीय 
क्षेत्रों में मैंग्रोव वन छिटपुट भागों में मिलते हैं। 
मैंग्रोव वनों की जानी-मानी प्रजाति सुंदरी वृक्ष है 
जिसके नाम पर सुंदरवन का नामकरण हुआ है। 
हमें वनों की आवश्यकता क्‍यों है 
हम वनों को विभिन्‍न कारणों जैसे कृषि अथवा 
उद्योगों क॑ विस्तार अथवा मानव बस्तियों के 
लिए बड़ी निर्दयता से काटते आ रहे हैं। इसने 
हमारी प्राकृतिक वनस्पति का बहुत सीमा तक 
विनाश कर दिया है। वनों के कम होने से मृदा 
अपरदन होता है। इससे नदियों में नौकायन कम 
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हो जाता है। हमारे देश में आने वाली बाढ़ों से 
होने वाले विनाश का यह एक प्रमुख कारण है। 
वन हमें बहुत से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध 
कराते हैं। हमें वनों से प्राप्त होने वाला सबसे 
महत्त्वपूर्ण संसाधन इमारती लकड़ी है। वनों से 
प्राप्त होने वाले अन्य उत्पाद हैं - शहद, लाख, 
राल, गोंद, बेंत-बॉस और औषधीय जड़ी-बूटियाँ। 
पहले हमें वनों से घरेलू और औद्योगिक कार्यों 
के लिए ईंधन भी प्राप्त होता था। लेकिन अब 
वनों का ईंधन के रूप में प्रयोग न किए जाने की 
जागरूकता का विकास किया जा रहा है। लकड़ी 
के ईंधन के रूप में प्रयोग पर रोक लगाने से 
हमारे वन भविष्य में होने वाले विनाश से बच 
जाएंगे। अगर आप में से प्रत्येक अपने जन्म दिन 
पर एक पौधा अपना ले तो आप देखेंगे कि कुछ 
ही वर्षों में हमारे आस-पास का वात्तावरण कितना 
हरा-भरा हो जाएगा। 


वन्य जीवन 


भारत पशु संसाधनों में धनी है। हमारे यहाँ पशुओं 
की लगभग 80,000 प्रजातियाँ और रेंगने वाले 
जीवों, पक्षियों और कीड़े-मकोड़ों की हज़ारों 
प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में पाई जाने 
वाली महत्त्वपूर्ण वन्य जीवों की प्रजातियों में से 
कुछ हैं - हाथी, शेर, बाघ, गेंडा, भालू, तेंदुआ, 
हिरण आदि। इन प्रजातियों के प्राकृतिक आवास 
पूरे देश में फैले हुए हैं। यदि आप काज़ीरंगा 
(असम) अथवा दुआर (प. बंगाल) जाएँ तो आपको. 
एक सींग वाला गैंडा देखने का अवसर मिल 
सकता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति है। गुजरात में 
गिर वन शेरों का आवास है। गिर वनों से यदि 
आप पूरे देश को पार करके पूर्व की ओर जाएँ तो 
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भारत के पहापवेक्षक' की अनुज्ञानुम्तार भारतीय धर्वेद्षाण विभाग के प्रानचित्र पर आधारित । 
सपुद्र में भाएत का जतप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा सै माये गए बारह प्तमुद्री मोल की दूरी तक है। 


इस मानचित्र में अहणावल प्रदेश, अप्प और गेघालय के मध्य सें दर्भायी गयी अंतर्गाज्य पीमा, उत्ती पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनिषम 97 के निर्वाधनानुराए 
दर्नित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है। 


आंतरिक विवणों को पही इशनि का दापित्व प्रकाशक का है। 





६) पारत सरकार का प्रतिलिष्याधिका, 


आप सुंदरवन पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप बंगाल 
के बाघ को देखकर प्रसन्‍न हो जाएँगे। बाघ 
हमारा राष्ट्रीय पशु है। हाथी पश्चिम बंगाल, असम, 
कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। 


बाघ को भारत सरकार ने संकटापन्न प्रजाति 
घोषित कर दिया है। बाघों की संख्या को बनाए 
रखने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए 
हमारे देश के विभिन्‍न भागों में बाघ आरक्षित क्षेत्र 
बनाए गए हैं। भारत के मानचित्र में ऐसे दो 
आश्षक्षित क्षेत्रों को ढूँढ़ने का प्रयत्न कीजिए। वन्य 
जीवन की सबसे अधिक व्यापक रूप में पाई 
जाने वाली प्रजाति हिरण है, जिसे देश के अधिकतर 
वनों में देखा जा सकता है। बंदर भी प्रायः: सभी 
जगह देखे जा सकते हैं। वे खेलप्रिय होते हैं परंतु 
कभी-कभी आपके शरारती मित्र भी।नहीं क्या? 

भारत में सॉपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती 
हैं। इसमें प्रमुख हैं - कोबरा और करैत। अजगर, 
घड़ियाल और छिपकलियाँ भी यहाँ पाए जाते हैं! 


202] /र 
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एक बहुत ही दुर्लभ कछुए की किस्म ओलिव 
रिडले उड़ीसा तट के पास पाई जाती है। 

भारत में हमारे पास पक्षियों की बहुत अधिक 
किसमें है। इनमें से कुछ हैं - मोर, गरुड़, बाज़, 
कंठफोड़, फेजेंट, (चेड़े, तोता, पराकीट और 
कौड़िल्ला। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जिसके 
पंख असाधारण रूप से रंगीन होते हैं। पक्षियों को 
उनका प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए 
सैकड़ों पक्षी अभयारण्य बनाए गए हैं। ये पक्षियों 
को शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। 

इस अध्याय में आपने प्राकृतिक संसाधनों, 
वनस्पति तथा वन्य जीवों के विषय में अध्ययन 
किया। दोनों का ही अनावश्यक उपयोग और 
विनाश होने से रक्षा करनी है। प्राकृतिक वनस्पति 
एवं वन्य जीवन की इन प्रजातियों को संरक्षित 
करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाएँ 
कठिन परिश्रम कर रही हैं। लेकिन हममें से 
प्रत्येक का भी उत्तरदायित्व है कि हम इनकी 
रक्षा करें| 





4. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 


(3) 'मानसून' शब्द का क्या अर्थ है? 
(2) भारत में प्रमुख ऋतुए कौन सी हैं? 
(3) सदाहरित वनों का वर्णन कीजिए। 
(4) भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? 
2. रिक्त स्थान भरिए 
९) कि मम हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। (गरुड़/मोर) 
(2) मानसूनी वनों में प्रायः सबसे अधिक पाए जाने वाला वृक्ष.................. है। 
(सागौन/चंदन) 
(3) भारत में वर्षा ऋतु................- ६ अनिल न लि, तक होती है। 


(जून-सितंबर/अक्तूबर दिसंबर) 
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3. सही जोड़े बनाइए 

(). गिर वन (क) हाथी 
(2) काज़ीरंगा (ख) शेर 
(3) केरल (ग) बाघ 
(4). सुंदरवन (घ). गैंडा 







4 भारत में पाए जाने वाले वन्य पशुओं और पक्षियों के चित्रों का संग्रह तैयार कीजिए। 

४ अपने घर के निकट उगे एक छोटे से पौधे को अपनाइए और कुछ महीनों तक प्रत्येक 
पखवाड़े अथवा महीने में उसमें होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। 

१ किसी सुहावने रविवार को सुबह का एक घंटा एक पार्क में व्यतीत कीजिए और 

उन छः: पक्षियों के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा। 


करने के लिए कार्य 
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पिछली इकाई में आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, जहाँ सभी प्रकार का जीवन संभव है। इस 
इकाई में आप पढेंगे कि मानव प्राचीन काल में कैसे रहता था। यह मानव की आदि . 
कालीन प्रगति से सभ्यताओं के विकास तक, तत्पश्चात राज्यों एवं साम्राज्यों की 
उत्पत्ति तक की कहानी है। इसी इकाई में आप विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं की 
कुछ सामान्य विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे | ये सामान्य विशेषताएं हैं -- उनका 
भौगोलिक क्षेत्र, उनकी जीवन-शैली तथा मानव के विकास में उनका योगदान | आप 

. भारतीय सभ्यता के बारे में भी थोड़ा अधिक विस्तार से पढ़ेंगे | स 
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पिछले भाग में आपने पृथ्वी ग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त की। पृथ्वी पर करोड़ों लोगों 
का निवास है। वे इसके विभिनन क्षेत्रों में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन 
काल में मानव पृथ्वी पर किस प्रकार रहता था? उस समय टेलीविजन, रेडियो, रेलें 
अथवा बसें या कारें नहीं थीं। एक लंबी अवधि तक मानव लिखना-पढ़ना नहीं जानता था। 
फिर हम उन लोगों के विषय में कैसे जानते हैं जो पृथ्वी पर बहुत समय पहले रहते थे? 
हम उनके विषय में कुछ निश्चित साधनों के माध्यम से जानते हैं।ये साधन हैं, उस समय 
के औज़ार, बर्तन व पात्र, आभूषण, भवन, सिक्के और अभिलेख आदि। ... 

इन साधनों को हम स्रोत कहते हैं। स्रोतों के कई प्रकार हैं। बहुत-सी 
पाण्डुलिपियाँ/हस्तलेख अथवा प्राचीन पुस्तकें हमें भूतकाल के विषय में महत्त्वपूर्ण 
जानकाशी देती हैं। भारत में वेद, पुराण, उपनिषद्‌, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, संगम 
साहित्य और त्रिपिटक जैसी पुस्तकों से हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती हैं। 


भूतकाल के अध्ययन का एक अन्य महत्त्वपूर्ण साधन है - पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व 
विज्ञान भूतंकाल के अवशेषों का अध्ययन होता है। मानव जहाँ कहीं भी रहा वहाँ हमें... 
... उसके मिट॒टी के बर्तन, गहने, खिलौने और उसके द्वारा प्रयुक्त घर व औज़ार आदि 
मिले हैं। समय के साथ ये सब मलबे के नीचे दब गए हैं | उन्हें सावधानी से खुदाई द्वारा 
.. निकालना पड़ता है जिससे उन्हें कोई क्षति न हो | अभिलेख और सिक्के भी ऐसे ही . 
से उसके प्रशासन, युद्ध 





और ल्‍ 


8 


र 
२९ 


॥]॒ 





. साधनों के अन्य रूप हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों शासन युद्ध और ... 


+ 
॥+ ४2 | 
जद] 48% 


] 
६) 6 "कक क प्राचीन पे 


जनहित के लिए उठांए गए विभिन्‍न कंदमों की जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में कई... 
. भवनों, स्मारकों, मंदिरों और घरों का निर्माण किया गया था। इनसे भी हमें उस समय के 
:. लोगों के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है।. .. ५ 7. + हो 


॥ 
७ कर १ हे श् ह #र कद] कक 0 (७ 
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हमाशे पृथ्वी अरबों वर्ष पुरानी है, लेकिन ऐसा 
समझा जाता है कि पृथ्वी पर मानव लगभग 40 
लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में प्रकट हुए। 

कालांतर में वह एशिया और यूरोप में भी फैल 
गए। आदि-मानव द्वारा उपयोग किए गए औज़ार 
एवं अन्य वस्तुओं के अवशेष आज भी उपलब्ध 
हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस 
प्रकार के औज़ारों में से कुछ जैसे कुल्हाड़ी, 
भाला और अनाज पीसने की चक्‍की आज भी 
उपयोग में लाए जाते हैं। 

काफी समय तक मानव प्रकृति पर निर्भर 
था। उसने, उसके निकट खान-पान से लेकर 
जीवन-यापन तक जो भी उपलब्ध था, उसका 
लाभ उठाया। उस काल को, जब पत्थरों के 
औज़ार उपयोग किए जाते थे, पाषाण युग 
कहा जाता है। पाषाण युग लंबे समय तक 
रहा। इसे तीन कालों में विभकत किया जाता 
है - पुरा पाषाण युग, मध्य पाधाण युग और 
नव पाषाण युग। प्रत्येक काल में मानव ने 
विशेष प्रकार के पत्थर से बने हथियार उपयोग 
किए। प्रत्येक काल में उनमें कुछ उन्नति हुई! 
धीरे-धीरे औज़ार हलके और आकार में छोटे 
होने लगे तथा विशेष कार्यों के लिए विशिष्ट 
औज़ार बनाए जाने लगे। 


शिकारी और संग्राहक : पुरा पाषाण और 
मध्य पाषाण युग 


प्रारंभ में मानव को खादयानन उगाना नहीं 
आता था। वे मूलतः भोजन संग्राहक व शिकारी 
थे। वे खानाबदोश थे तथा भोजन और आश्रय 
की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
घूमते थे। पुरुष, स्त्रियों और बच्चे खूँखार जानवरों 
से अपने को बचाने के लिए झुण्ड बनाकर 
रहते थे। 


शिकारी और संग्राहक प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों, किसी 
नदी या झील के किनारे रहते थे। भारत में पुरा- 
ऐतिहासिक पाषाण औज़ार गंगा एवं पंजाब के मैदानी 
भागों को छोड़कर सब जगह से मिले हैं। पाषाण युग 
के औज़ार विश्व के अन्य भागों जैसे अफ्रीका, फ्रॉस, 
इंग्लैंड स्पेन, चीन और पाकिस्तान से भी मिले हैं। 


वें इन औज़ारों का उपयोग जानवरों के शिकार, 
मांस काटने, लकड़ी काटने और कंद-मूल खोदने 
के लिए करते थे। मानव ने औज़ार बनाने के 
लिए लकड़ी, हाथी-दात और हड्डियों का भी 
उपयोग किया! 


आज भी ऐसे लोग हैं जो शिकार एवं भोजन- द 
संग्रह पर निर्भर हैं। क्या आप ऐसे समूहों की _ 
पहचान कर सकते हैं? द 


प्र कक 


हा ्छ्ट्ठे/ 
80“ 0088 ् 
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लोग जंगली जानवरों, पक्षियों और मछलियों प्रारंभ में मानव गुफ़ाओं, शैलाश्रयों अथवा 
के मांस पर जीवन-यापन करते थे। शहद्‌ फल, खुले में झुण्ड बना कर रहते थे, लेकिन बाद में 
कंद-मूल, बीज और गिरियाँ भी उपभोग में लाई उन्होंने छोटी झोपड़ियाँ बनाना प्रारंभ कर दिया 
जाती थीं। इस प्रकार भोजन के लिए वह पूर्णतः जो लकड़ी के डण्डों और घास-फूस की छत के 
प्रकृति पर निर्भर था। प्रारंभ में शायद अनपका सहारे बनती थीं। गुफाओं और शैलाश्रयों में वे 
(कच्चा) भोजन खाया जाता था क्योंकि मानव अपना खाली समय चित्रकारी और पहाड़ी सतह 


पुरा पाषाण युग के ऑज़ार - कुल्हाड़ी और फाड़ने 
के ऑज़ार तथा उनके उपयोग के तरीके 


को तब तक आग का उपयोग करना नहीं आता 
था। 


४. , . 5 ६ है, 
अर 5 # ०० 5 


लाखों वर्ष पूर्व पुरा पाषाण युग में ही मानव ने. #6 5 ०5४६ 8 री 


आग का उपयोग करना सीखा और भोजन 
पका कर खाने लगा। सर्दी में आग उन्हें गर्मी 
प्राप्त करने में सहायता करती थी। वे इसके इर्द- 
गिर्द इकट॒ठे हो कर बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते 656 58 20008 टिक 2 
थे। यह उन्हें जंगली जानवरों से भी बचाती थी मध्य ग्राषाण काल के औज़ारों का उपयोग लकड़ी या 
क्योंकि जानवर आग से डरते हैं। हड्डियों की मुठ या दस्ता बना कर किया जाता था 


६ $& 246! 
| ६ ८०६ ७ 
पक बह. 











शक ऐ. 2: 5 हे 
तक हे 8 0:20 आई, 2400 8:52% 43486 पा है? ः 8808: 3३३8 
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मध्य पाषाण युग के भीमबेटका नामक स्थान पर 
बनी शेल्र चित्रकारी 


पर नक्काशी करने में व्यतीत करते थे। ये चित्र 
तथा नकक्‍काशी हमें उनके जीवन के विषय में 
महत्त्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इन चित्रों में पशुओं 
के झुण्ड, नाचते हुए स्त्री-पुरुष, शिकार तथा 
भोजन एकत्र करने जेसे जीवन के अन्य पहलू 
दर्शाए गए हैं। 

कृषि एवं स्थिर जीवन का प्रारंभ : 

नव पाषाण युग 


लाखों वर्ष तक मानव शिकारी और भोजन संग्राहक 
का जीवन जीता रहा। लगभग दस हज़ार वर्ष पूर्व 
उन्होंने अपना भोजन स्वयं पैदा करना सीखना 
प्रारंभ किया। उन्होंने चावल, गेहूँ, जौ जैसे 
खाद्याननों की खेती करना सीखा। यह खोज 
लिया गया कि मिट्टी में बीज डालने और सींचने 
से पौधा उगता है। यह कृषि का प्रारंभ था। वे अब 


कुत्ता, बकरी, भेड़, सूअर तथा अन्य पशु भी 
पालने लगे। कुत्तों के अतिरिक्त सर्वप्रथम भेड़ 
और बकरी ही पालतू पशु थे| 

कृषि और पशु पालन से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
हुए। लोग, कुछ चुने हुए क्षेत्रों जैसे नदी की 
घाटियों में बस गए क्‍योंकि वहाँ पानी प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध था तथा भूमि उपजाऊ थी। 
भारत में नव पाषाण युग की कई बस्तियाँ जम्मू- 
कश्मीर, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, 
पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र 
प्रदेश में पाई गई हें। 


औज़ार पत्थर से बनते थे जिन्हें घिस कर 
धारदार बनाया जाता था। उनके द्वारा उपयोग 


कुत्ता ऐसा पहला जानवर था जिसे पालतू 
बनाया गया। 


किए कुछ औज़ारों में मिट्टी खोदने क॑ लिए 
नोकदार छड़ी, पेड़ काटने तथा गिराने के लिए 
कुल्हाड़ी, फसल और घास काटने के लिए हँसिया 
(दरांती), आटा पीसने के लिए पत्थर की चक्की 
सम्मिलित थे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि 
वे पैदा किए गए अनाज को रखते कहा थे। 
उन्होंने मिट॒टी के बर्तन, विशाल भण्डारक तथा 
बॉस की टोकरियों बनाना सीख लिया था और 
उनमें अनाज रखते थे। कभी-कभी वे गड़ढ़ा 
खोदकर अंदर से चूने का पलस्तर कर उसे 
भण्डारण के लिए उपयोग करते थे। 

प्रारंभ में मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते 
थे तथा उन्हें धूप में सुखा कर भट॒ठी में पकाया 
जाता था। बाद में बर्तन बनाने के लिए चाक का 
उपयोग किया जाने लगा। पहिये के आविष्कार 









आदि- मानव / 55 
से उल्लेखनीय परिवर्तन आया। कपास तथा 
ऊन कातने और कपड़ा बुनने में भी इसका 
उपयोग किया जाने लगा। कुछ समय पश्चात 
यह परिवहन के साधनों जैसे बैलगाड़ी, रथ इत्यादि 
में प्रयुक्त होने लगा। 

क्या आप कुछ ऐसी गतिविधियों की पहचान कर 

सकते हैं जिनमें पहिये का उपयोग होता है? 

वे पृथ्वी को माँ मानते थे जो अपने बच्चों का 
पालन-पोषण और जीवन की रक्षा करती है। इसलिए 
पृथ्वी का सम्मान होना ही चाहिए। माँ देवी के रूप में 
पृथ्वी की मिटटी की छोटी-छोटी मूर्तियों को पूजा 
जाता था। मृतकों को दफ़ना दिया जाता था और 
कभी-कभी किसी बड़े पात्र में लिटाकर दबा दिया 
जाता था। मृतक के साथ बर्तन, मनके और औज़ार 
जैसी वस्तुओं को रखा जाता था। उनका विश्वास 
था कि मृतक को इनकी आवश्यकता हो सकती है। 
मृतकों का दाह-संस्कार भो किया जाता था। 


हम अतीत के विषय में कैसे जान सकते हैं? अतीत के अध्ययन के लिए उपयोग में 
लाए जाने वाले साधनों का वर्णन कीजिए। 

पुरातत्व विज्ञान क्या है? अतीत के अध्ययन के लिए कौन से पुरातात्विक साधन हैं? 
साहित्यिक साधन क्या हैं? भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए कौन से साहित्यिक 
साधन हैं? 

पाषाण युग का मानव कहाँ रहता था? 

पौधों को उगाने और पशुओं को पालतू बनाने से आप क्या समझते हैं? 

कृषि के प्रारंभ से जीवन किस प्रकार परिवर्तित हुआ? 


2. सही जोड़े बनाइए 


पुरा पाषण युग. (क) पाषाण युग का मध्य चरण। 
नव पाषाण युग (ख) पाषाण युग का प्रथम चरण। 
मध्य पाषाण युग. (ग) पाषाण युग का तृतीय चरण। 
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3, सही के सामने (७) तथा गलत के सामने (%८) का चिहन लगाइए 
(4) प्रारंभ में मानव अनपका भोजन खाता था। ( ) 
(2) पौधों को उगाना तथा पशु-पालन पुरा पाषाण युग में प्रारंभ हुआ। ( ) 
(3) व्यवस्थित और स्थिर जीवन का प्रारंभ नव पाषाण युग में हुए॥ ( ) 
(4) कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर था। (  ) 


््ठ 







| अत किसी संग्रहालय में जाकर आदि मानव द्वारा प्रयुक्त औज़ार देखिए। 
# पत्रिकाओं अथवा पुरानी पुस्तकों से पुराने औज़ारों तथा प्राप्त हुए विभिन्‍न 
अवशेषों के चित्र काट कर चिपकाएँ। 

कुछ औज़ारों के चित्र बनाइए । 

अपनी चित्रकला की कापी में पुरा ऐतिहासिक काल के कुछ चित्र बनाएँ। 


करने के लिए कार्य 











कृषि के प्रारंभ के साथ मानव संस्कृति एवं सभ्यता 
का विकास तेज़ी से हुआ । शीघ्र ही उसने 
औज़ार तथा हथियार बनाने के लिए धातुओं का 
उपयोग सीख लिया। लगभग 7000 वर्ष पूर्व 


के जी की 


हे 


का 


बालकश झील 


साई 






के के कद 


पहली धातु के रूप में ताँबे का उपयोग किया 
गया | कुछ समय बाद उन्होंने ताॉबे में थोड़ा टीन 
मिला कर इसे अधिक कठोर बनाना सीखा क्योंकि 
तॉबा अपेक्षाकृत अधिक नरम एवं कमज़ोर होता 
है | इसे कांस्य कहा जाता है । धातुओं के 
उपयोग से उनकी कार्यक्षमता एवं उत्पादन में 







हिंद महासागर है कर 


सकी 


का 0 है रे डे, 
9५ ५ 4 है 


वृद्धि हुई और इससे विकास के अगले चरण 
“सभ्यता' का उद्भव हुआ जिसमें हमें गाँव, नगर, 
बड़े भवन तथा कला, शिल्प व अभिलेखों के 
बेहतरीन नमूने मिलते हैं | इसके लिए न केवल 
प्रारंभिक सभ्यताएँ 


गर 
7777 हु 22 


2५ >*“ 77“ चीनी 
३४ सभ्यता 
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प्रशांत महासागर 


लोगों की बड़े पैमाने पर प्रतिभागिता आवश्यक 
थी अपितु नियम-कानून का पालन तथा राष्ट्र , 
संस्कृति, समाज और समुदाय का सदस्य होने 
के नाते दायित्व बोध भी आवश्यक था। 


सभ्यताओं के अध्ययन को दो भागों में बॉटा गया 
है | पहले भाग में आप गैर-भारतीय सभ्यताओं जैसे 


8 कीशकक 
ा 2 
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मिस्र, रोम, यूनान, मेसोपोटामिया, चीन और ईग्रान.. आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि केवल 
की सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे | उसके बाद चीन और भारत की सभ्यताएँ ही ऐसी हैं जो 
आप भारतीय सभ्यता का अध्ययन करेंगे जिसका प्रारंभिक काल से आज तक जीवित हैं। उनमें 
नव पाषाण युग से लेकर अब तक लगभग 8000 अपनी अतीत से जोड़ने वाली मूल एवं अंतर 
वर्षों तक का निरंतर इतिहास है। इस पुस्तक में करने वाली विशेषताएँ आज भी विद्यमान हैं | 
भारतीय इतिहास को कई पाठों में विभक्त किया अन्य सभी प्रारंभिक सभ्यताएँ लुप्त हो चुकी हैं 
गया है जिससे आप भारतीय इतिहास और सभ्यता और आज के लोगों की सभ्यता का अतीत की 
को थोड़ा विस्तार से जान सकें | सभ्यताओं से कोई संबंध नहीं है। 








मिस्र अफ्रीका के उत्ततस्पूर्वी भाग में स्थित है। के कार्यों में कई कर्मचारी फैरो की सहायता 
मिस्र की सभ्यत्ता सबसे पुरानी है | यह 7500 करते थे | फ़ैरो के बाद पुजारी, कर्मचारी, कलाकार 
वर्ष (5500 ई.पू.) पूर्व विकसित हुई और लगभग हस्त-शिल्पी और किसानों का स्थान था। गुलामों 
5000 वर्ष तक चली | मिस्र का अधिकांश भाग को सबसे निम्न स्थान प्राप्त था| मिस्र की महिलाएँ 
सूखा है और वहाँ कम वर्षा होती है | यह पश्चिम संपत्ति की उत्तराधिकारी तथा स्वामी हो सकती 
और पूर्व में मरुस्थल से घिरा है | नील नद्दी पूरे थीं । उन्हें सिंहासन प्राप्त करने तक की अनुमति 
मिस्र से बह कर जाती है और भूमध्य सांगर में थी। रानी हत्शेपुत मिस्र के सिंहासन पर बैठने 
जाकर मिलती है | नील नदी की घाटी मित्र का वाली पहली महिला थीं 

सर्वाधिक उपजाऊ भाग है | इसी कारण मित्र कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। गेहूँ, जौ, 
की सभ्यता का उदय भी यहीं हुआ और यह _ ज्वार तथा कपास की खेती की जांती थी । भेड़ 
नील नदी के दोनों किनारों पर विकसित हुई । बकरी और सूअर जैसे जानवर पाले जाते थे 
नील नदी के बिना संभवतः मिस्र मरुस्थल ही बना. भी ही जा आशिक का का 
रहता । प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को सोना, चाँदी, हाथी-दाँत, गेहूँ इत्यादि व्यापार की 


नील नदी का उपहार कहा है | द मुख्य वस्तुएँ थीं | यातायात के साधन के रूप में 
भू-भाग पर गधों तथा नदियों में नावों का उपयोग 
जीवन-शैली होता था | 


पी 
दम 9 


मिस्र के राजा को फ़ैरो कहा जाता 
था और उसे “२?” नामक देवता 
का पुत्र माना जाता था । साम्राज्य 


हक न कप 


्क 
2525५ %.००.०-- 


हट | 


मिस्र के इतिहास को मुख्यतः 
तीन भागों में बाँठा जा सकता 
है, पुराना साम्राज्य, मध्य 
साम्राज्य और नवीन साम्राज्य | 
पुराने साम्राज्य को पिरामिड़ों 
का युग भी कहा जात्ता है | 





747 5) 


मिस्र के पिरामिडों की रक्षा हेतु बनाए गए स्फिंक्स 
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मिस्र के लोगों के जीवन में धर्म का विशेष स्थान 
था | सूर्य देवता 'रे? को सबसे महत्त्वपूर्ण देवता के 
रूप में माना जाता था | कुछ देवताओं को बाज़, 
मगरमच्छ इत्यादि के प्रतीक चिहनों से दर्शाया 
जाता था । मिस्रवासियों का पुनर्जन्म में विश्वास 
था । उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी 
मनुष्य में जीवन रहता है | शशैर को संरक्षित रखने 
के लिए विशेष प्रबंध किए जाते थे | शरीर के 
अंदरूनी अंगों को पहले निकाल लिया जाता था 
और फिर इस पर जड़ी बूटियों और मसालों का 
लेप किया जाता था | 
उसके बाद कपड़े की 
पट्टियों में लपेटकर रखा 
जाता था | इसे ममीकरण 
कहा जाता था | इसके 
पश्चात शरीर को एक 
ताबूत में सजा कर 
पिरामिड में रखा जाता 
था | मृत शरीर के साथ 
ऐसी कई वस्तुओं को, 
जो मृतक उपयोग में लाता 
था, इस विश्वास के 
साथ रख दिया जाता था 
कि मृतक को उनकी 
आवश्यकता होगी | 
योगदान 


मिस्र की लिपि चित्रात्मक है 

| जिसे हेरोग्लिफ़ कहते हैं | 

मित्र के शजा... में लगभग 600 चिह्न 

तृतनखामन का ताबूत थे वें सरकंडे से बनी कलम 

से लिखते थे | वे पेपीरस 

की छाल पर लिखते थे जिससे हमें 'पेपर' शब्द प्राप्त 
हुआ | यह हमारे यहाँ के भुर्जपत्र की तरह था। 
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तीन लिपियों में रोजेटटा पाषाण अभिलेख 


मिस्र के सबसे प्रभावशाली स्मारक पिरामिड हैं 
जो त्रिभुजाकार ढाँचे के हैं | फ़ैरो खुफु और खाफ़े 
के पिरामिड देखने योग्य हैं | वे काहिरा के निकट 
गीज़ा में स्थित हैं । सन्‌ 4920 के दशक में 


तूतनखामन का मकबरा ठीक अवस्था में पाया 


गया था। जैसा कि और मकबरों के साथ हुआ था, 








8299... आस नाव पौधा, प्रूल 
देखना जहष्ठाण 
आँख की गौयायले 
४ क्रिया 
है | मं य्ज्षे वायु ४ ज़फड़ी 
+ सैंहग्रोग * गाव चतागा 
; | इएपर तभी 
पु सा्राए फ्रमशपता . 
द नर ह ज्ञ्प्‌ 
के क ५! ब्रर _ व्यीदक फापडा 
मिस्री अभिलेख 


तूतनखामन के मकबरे में लूट-पाट नहीं हुई थी। 
इस मकढबरे में सोने की कई वस्तुएँ जैसे सिंहासन, 
ताबूत, संदूकची, गहने इत्यादि पाए गए थे । 


गीज़ा में स्फिक्स मिस्र की मूर्तिकला का श्रेष्ठ 
उदाहरण है । स्फिंक्स एक पौराणिक जानवर है 


जिसका सिर मानव का और धड़ शेर का होता 
है। स्फिक्स पिरामिड की रक्षा के लिए होता था। 


एक प्रसिद्ध पत्थर रोजेट्टा नील नदी के 
निकट खोजा. गया जिस पर तीन लिपियों में 
अभिलेख खुदे थे | शँपोलियाँ नामक 
फ्रॉसीसी व्यक्ति ने इस लिपि को समझने की 
विधि खोज निकाली । 


मिस्रवासियों ने मंदिर भी बनवाए | कार्णाक और 
अबू सिंबल कं मंदिर देवताओं, राजाओं और 


... मित्र के पिरामिड 


000 है. शक 
>> जी! 0:40 ॥ 5 
४ का हे े यु ध्‌ 

नि डे हे मद | है 


प्रारंभिक गैर-भारतीय सभ्यताएँ / 6॥ 





बाँध के निर्माण से अबू सिंबल और कार्णाक के 
मंदिरों को खतरा था । दोनों ही नील नदी के 
किनारे पर स्थित थे | भारत सहित कई देशों के 
पुरातत्व वैज्ञानिकों के एक दल ने उन स्मारकों 
को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने में 
सहायता की | * 


देनिक जीवन को दर्शाते हुए विभिन्‍न दृश्यों की 
मूर्तियों से सुसज्जित हैं | 

चंद्र एवं सूर्य की गणनाओं पर आधारित मित्र 
के पंचांग (कैलेण्डर) में बारह मास और हर मास 
में तीस दिन निश्चित थे। वे एक वर्ष में 360 दिन 
और पाँच दिन अनुपुरक भोज के मानते थे | 
जूलियस सीज़र ने मिस्रवासियों के इस कैलेण्डर 
को अपनाया और रोम के कंलेण्डर में 365 दिन 
सम्मिलित किए | मिस्र का नया वर्ष सिरियस 
तारे के उदय से प्रारंभ होता है | 


>किशकात पकऋण2६१0, ५५०दरा, ,फ टरा ह/कष्यीजककड्यों 0/॥ 
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अभ्यास 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(4). मिस्र की सभ्यता को “नील नदी का उपहार” क्‍यों कहा जाता है? 
(2) फैरो कौन थे? 
(3). मिस्रवासियों के धार्मिक विश्वास क्या थे? 
(4) मी और पिरामिड से आप क्‍या समझते हैं? 
(5) अबू सिंबल का मंदिर किन कारणों से प्रसिद्ध है? 

2, सही जोड़े बनाइए 
(4). पिरामिडड (क) राजा 
(2) फ़ैरो ॒ (ख) नव वर्ष का प्रारंभ 
(3) चित्र-लेख (िरोग्लिफ़) (ग) मकबरा द 
(4) सिरियस तारे का उदय (घ). लिपि 


3, सही के सामने (७) तथा गलत के सामने (४८) का चिहन लगाइए 
(।) मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पल्‍लवित हुई । ( ) 
(2) स्फिंक्स का अर्थ है महल”! | ( ) 
(3) फ़ैरो सूर्य देवता 'ऐ! के पुत्र माने जाते हैं| ( ) 
(4). मिस्र के लोगों ने लिखने के लिए पेपीरस का उपयोग किया। (_ ) 


हे 
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मिस्र के स्मारकों और वस्तुओं के चित्र एकत्रित कर एक कोलाज (कई. क्‍ ह 
तैयार कीजिए | 


अपनी चित्रकला की कापी में कुछ स्मारकों के रेखाचित्र बनाइए । 


पु 
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मेसोपोटामिया (वर्तमान इराक और ईरान के कुछ 
क्षेत्र पश्चिमी एशिया में स्थित है । इस क्षेत्र में 
7000 वर्ष पूर्व ( 5000 ई.पू.) एक सभ्यता का 
विकास हुआ जो 500 ई.पू. तक चलती रही | 
मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच का 
भू-भाग। ये दो नदियों हैं - दजला एवं फ़रात। ये 
नदियाँ फ़ारस की खाड़ी में जाकर मिलती हैं | 
मेसोपोटामिया दक्षिण और पश्चिम में सीरिया 
तथा अरब के मरुस्थल और उत्तर में ज़ैगरोस 
और कुर्द की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र 
की भूमि अति उपजाऊ है | मेसोपोटामिया के 
लोगों ने इन नदियों से खेतों तक पानी लाने के 
लिए नहरें बनाई थीं । चूँकि मेसोपोटामिया में 
बरसात की हमेशा कमी रही है, अतः वहाँ के लोगों 
ने पानी के महत्त्व को समझा और उसे बचाने के 
लए बाघ भी बनाए। - 

जीवन-शैली 

मेसोपोटामिया की सभ्यता के विकास में मुख्य 
भूमिका निभाने वाले सुमेर के लोग थे। वे दक्षिणी 
मैसोपोटामिया में बस गए थे | उर, उरूक, 
लगाश,- बेबीलोन और निनवेह मेसोपोटामिया के 
कुछ प्रमुख नगर थे। मेसोपोटामिया के लोग तीन 
सामाजिक वर्गों में बँटे हुए थे। पहले वर्ग में 
पुरोहित, सरकारी अधिकारी और सैनिक थे | 


मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रमुख चरण सुमेर, 
बेबीलोन, एसीरिया और क्लेडिया की सम्यताएँ थीं | 
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इस वर्ग क॑ लोग राज्य की सुरक्षा, प्रशासन तथा 
समाज व राज्य के कल्याण का कार्य देखते थे | 
दूसरे वर्ग में व्यापारी, व्यवसायी और मज़दूर श्रेणी 
के लोग थे जो समाज के आर्थिक पक्ष का ध्यान 
रखते थे और उनके बाद दास थे जिन्हें कृषि, 
दस्तकारी और व्यापार में काम पर लगाया जाता 
था | कपड़ा, औज़ार, हथियार, बर्तन और दैनिक 
जीवन में काम आने वाली वस्तुओँ का निर्माण 
करना, उनके प्रमुख उदयोग थे | उनके हडप्पा 
तथा मिस्र सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध 
थे | व्यापार समुद्र और नदियों के जलमार्ग तथा 
भू-मार्ग दोनों से होता था | यातायात के लिए 
उनके पास नावें तथा बैलगाड़ियाँ थीं | 
मेसोपोटामिया के लोग एन, एनलिल, एंकी, 
मार्दुक, इस्तान तथा नाबू आदि देवताओं की 
पूजा करते थे। मेसोपोटामिया के प्रत्येक नगर के 
अपने अलग देवी-देवता थे | नगर के प्रमुख 


देवता के सम्मान में ज़िगुरात (मंदिर) बना होता 


था । मेसोपोटामिया के लोग मृत्यु के बाद भी 
जीवन में विश्वास करते थे | मृतकों को, उनके 
द्वारा जीवन में उपयोग की गई वस्तुओं के 
साथ दफ़नाया जाता था । पुरोहितों के लिए 
शिक्षा आवश्यक थी क्‍योंकि उन्हें प्रशासनिक एवं 
धार्मिक कार्य देखने होते थे । 

योगदान 


सुमेरिया के लोग लेखन कला को विकसित करने में 
अग्रणी थे | उन्होंने मिटटी की छोटी -छोटी पट॒टियों 


! 80 70% ह हम, आज 
ध हा 
| 
का की, 


64 / भारत और विश्व 


कर 
री 
है] 








पर और बाद में पत्थरों तथा अन्य सामग्री पर भी 
लिखा । विचार व्यक्त करने के लिए चित्रों अथवा 
संकेतों का उपयोग किया जाता था | इसे कीलाकार 
लिपि अथवा नुकीली लेखन विधि कहा जाता था। 
बहुत-से नुकीले पच्चरों के मेल से प्रतीक बनता था। 
वे एक नहन्नी जैसे तेज़ धारदार कलम से लिखते थे 
जिसे स्टाईलस कहा जाता था | 
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हेनरी रालिनन्‍्सन नामक एक ब्रिटिश अधिकारी 
कीलाक्षरों को पढ़ना चाहता था | उसने एक ऊंची 
चट॒टान पर बेहिस्तून नामक शिलालेख खोजा। 
प्रत्येक सुबह वह पहाड़ पर जाया करता और पूरा 
दिन इसकी नकल किया करता | इस काम में 
उसे कई दिन लगे | लेकिन लिपि को पढ़ने में 
उसे 42 वर्ष लग गए | उसके इस प्रयास ने 
मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रति हमारे ज्ञान को 
समृद्ध किया है । 


बेबीलोन के राजा हम्मूराबी ने मेसोपोटामिया 
का एकीकरण किया और कानूनों की एक नियमावली 
लागू की जिसे हम्मूराबी की विधि संहिता कहते हैं। 
लोगों और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने 
के लिए कानूनों की आवश्यकता थी । ये कानून 
गिनती में 282 थे | इस नियमावली के अंतर्गत 
समाज को अमीर, साधारण और दास की तीन 
श्रेणियों के रूप में विभाजित किया गया। समान. 
अपराध के लिए विभिन्‍न श्रेणियों के लिए दंड के 
अलग-अलग प्रावधान थे । 


मेसोपोटामिया के लोग धातु के बर्तन, बहुमूल्य 


तथा कम मूल्य के पत्थरों से सुंदर गहने बनाते थे। क्‍ 





ज़िगुरात की भवन योजना 


वे मोहरें एवं मूर्तियां बनाने तथा शिलाओं पर खुदाई 
करने में सिद्धहस्त थे। ज़िगुरात मेसोपोटामियां 
की कला के सुंदर नमूने हैं जिन्हें पिरामिड के 
आकार में बनाया गया था। ऊँचाई पर निर्मित इन 
मंदिरों तक जाने के लिए बहुत-सी सीढ़ियाँ होती 
थीं। ज़िगुरात के साथ स्कूल, आवासीय तथा 
प्रशासनिक भवन भी जुड़े होते थे। बेबीलोन में 
कृत्रिम रूप से बनाए गए चबूतरों पर एक सुंदर 
लटकता हुआ बगीचा (हैगिंग गार्डन) भी था | 





गणित के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों ने 
गुणा और भाग की पद्धति खोजी | मेसोपोटामिया 
के कैलेंडर .को चंद्र पंचांग कहते हैं क्‍योंकि 
लोग दिनों की गणना चाँद के चक्र से करते थे । 
इस प्रकार उनके अनुसार महीने में 29:8 दिन 
होते थे। जिससे वर्ष के 42 महीनों में केवल 354 
दिन बनते थे जो आधुनिक कैलेंडर से 44 दिन 
कम है। 
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4. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 


(4) मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? 


)  मेसोपोटामिया के कौन से नगर प्रसिद्ध थे? 


( 
(3) मेसोपोटामिया के देवता कौन थे? 
(4). ज़िगुरात क्‍या है? 


(5) हम्मूराबी इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? 


2. सही जोड़े बनाइए 


() कीलाक्षर (क) नगर 
(2)  ज़िगुरात (ख) राजा 
(3) हम्मूराबी (ग) मंदिर 
(4) बेबीलोन (घ) . लिपि 


3. सही कथन के सामने (४) तथा गलत कथन के सामने (9८) का चिहन लगाइए 
(4). मेसोपोटामिया की सभ्यता आधुनिक इराक और ईरान में विकसित हुई। (  ) 
(2) मेसोपोटामिया के लोगों के हड़प्पा से व्यापारिक संबंध थे | ( ) 
(3) मेसोपोटामिया का पंचांग सूर्य पंचांग था | ( ;ै 
(4) लटकता हुआ बगीचा बेबीलोन में नहीं था |(  ) 


करके एक कोलाज बनाइए । 
* ज़िगुरात का रेखाचित्र बनाइए । 


करने के लिए कार्य 


* . मेसोपोटामिया से संबंधित स्मारक एवं वस्तुओं के चित्र एकत्रित 
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यूरोप की पहली सभ्यता दो हज़ार वर्ष पूर्व भूमध्य 
सागरीय क्षेत्र के पूर्वी भाग में विकसित हुई । 
सर्वप्रथम क्रीट द्वीप पर मिनोस की सभ्यता 
प्रारंभ हुई | तत्पश्चात यूनान के मुख्य भू-भाग 
पर माइसीनिया की सभ्यता का विकास हुआ | 
यूनान तीन ओर से एजियन सागर, आयोनियाई 
सागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है | यूनान 
का अधिकांश भू-भाग पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें कृषि 
योग्य भूमि थोड़ी सी है | देश को नगरूराज्यों में 
विभकत किया हुआ था जिन्हें पोलिस कहते थे | 


यूनानी सभ्यता को तीन मुख्य भागों में बॉटा 


गया है - 


हेलेडिक - कांस्य युग : मिनोस एवं माइसीनियाई 
सभ्यताएँ 
हेलेनिक - लौह युग : माइसीनियाई सभ्यता तथा 
प्राचीन यूनानी सभ्यता 
: सोक्रेटीज़ एवं सिकंदर का 
काल-यूनान की सीमाओं 
के बाहर विस्तार 
मिनोस सभ्यता का उद्भव लगभग 3400 ई.पू. 
में हुआ और यह 4400 ई.पू. तक रही। माइसीनियाई 
सभ्यता का विकास लगभग 2000 ई.पू. में ग्रीस में 
हुआ और यह लौह युग में भी लगभग 800 ई.पू. 
तक चलती रही। 


जीवन-शैली 


यूनान के नगर-राज्यों को पोलिस कहा जाता था। 
प्रत्येक नगर-राज्य में एक किला होता था और 


हेलेस्टिक युग 


उसके इर्द-गिर्द नगर बसा होता था । स्पार्टा, 
एथेंस, थीव्स और कॉर्निथ इसके प्रमुख नगर-राज्य 
थे | प्रारंभ में नगर-राज्यों पर राजा शासन करते थे 
जिसे राजतंत्र कहते थे। बाद में राजनेततिक परिवर्तनों 
के कारण लगभग 500 ई.पू. में एक नए प्रकार के 
शासन तंत्र की स्थापना हुई | इसे लोकतंत्र कहा 
गया जिसका अर्थ था लोगों की सरकार | एथेंस 
यूनानी लोकतंत्र के सबसे श्रेष्ठ उदाहरणों में से 
एक था | एथेंस के लोकतंत्र की आधारशिला 
रखने वाले थे-- क्लीस्थनीज़ और पेरिक्लीज़ | 


भारत विश्व के विशालतम लोकतांत्रिक देशों में 
से एक है। 


वर्तमान काल में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं 
जो उनकी ओर से शासन चलाते हैं । प्राचीन 
यूनानी लोकतंत्र का अर्थ था एसेंबली की बैठकों में 
लोगों की प्रतिभागिता | केवल नागरिकों को ही 
सभा (एसेंबली) में बैठने 
और मत देने का अधिकार 
था | जो पोलिस के मूल 
निवासी नहीं थे उन्हें 
नागरिक नहीं माना जाता 
था। गुलाम और महिलाओं 
को नागरिक अधिकार | 
प्राप्तनहीं थे [एक परिषद्‌ ॥ ... 5 
भी हुआ करती थी जिसमें ह ... 7 
प्रमुख कबीलों के मुखिया 





एवं लोग होते थे। यह एसेंबली को सुचारु रूप से 
चलाने में सहायता करती थी | सभी वयस्क 
युवकों के लिए सैनिक सेवा करना अनिवार्य था। 
कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था । गेहूँ , जैतून 
और अलसी जैसी मुख्य फसलों की खेती होती 
थी । भेड़, बकरियोँ और सूअर पाले जाते थे । 
व्यापार मुख्यतः समुद्री और नदी मार्ग से होता 
था । सोना, चाँदी, जैतून का तेल, गेहूँ, शराब 
इत्यादि व्यापार की मुख्य वस्तुएँ थीं | लेन-देन 
एवं व्यापार के लिए सिक्कों का उपयोग एक 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी | 
आजकल किसी भी रूप में दास-प्रथा का प्रचलन 
निषेध है। यह मानव अधिकारों का हनन माना 
जाता है। 


समाज नागरिक, स्वतंत्र अनागरिक और गुलामों 
की तीन श्रेणियों में बंटा हुआ था। गुलाम मज़दूरों 
का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वालों में यूनान 
प्रथम था । उन्हें कृषि, खनन, हस्तशिल्प उत्पादन, 
घरेलू और छोटे कार्यों में लगाया जाता था । 
गुलामों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया 
जाता था | 

यूनान के लोग कई देवताओं की 
पूजा करते थे | उनकी मान्यता थी कि 
ये देवता थेस्ले में माऊंट ओलंपस पर 
रहते हैं | इसलिए उन्हें ओलंपियन देवता 
कहा जाता था । ज़्यूस, पोसीदन और 
अपोलो कुछ देवता हैं जिनकी पूजा की 
जाती थी | ज़्यूस को देवताओं का राजा 
माना जाता था । नगरों के अपने-अपने 
देवी-देवता होते थे | उदाहरण के लिए 
एथीना एथेंस की संरक्षक देवी थी 


'ओलंपिक खेलों की शुरुआत 


0822 न 0202 लि पे 
हे ' ्‌ ८ ४०४90: जी. के , 
| है हि ' ' ह / हू पुकिकण ह | कक गा] कक हि दिन] !. ! बन है 

4 ब्र | के १ ॥, ह। | ' क््ढ 3 ह; 


अफिलो। / ॥॥ न दा बार 


४ 

ब् 
हम | 
| | श्र 


40 न्‍रिभन ॥ हर नह बन 
। 


प्रारंभिक गैर-भारतीय सभ्यताएँ 


त्योहार बड़े पैमाने पर 
मनाए जाते थे | इन 
त्योहारों में लोग अपने देवी 
-देवताओं की पूजा के लिए 
एकत्रित होते थे । त्योहारों 
में संगीत, रंगमंच और 
खेलों का बहुत महत्त्व 
होता था | ओलंपिया में 
ज़्यूस उत्सव के अवसर 
पर प्रत्येक चार वर्ष में 
ओलंपिक खेल आयोजित 
किए जाते थे | अतः 
आजकल होने वाले 


| 
। 
| 


' 800 0५ 22 20, _आईट, 


यूनानी देवता अपोलो 





प्राचीन यूनान से हुई थी । 

देवताओं के सम्मान और 
आदर में बड़े भव्य' मंदिर 
बनाए गए जैसे कि एथेंस 
में पार्थनोन । 








पार्थेनोन का मंदिर 
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योगदान 


दार्शनिकों में सुकरात, प्लेटो और अरस्तू यूनान के 
प्रमुख दार्शनिक थे | सुकरात एक महान विचारक 
था । प्लेटो का विश्वास था कि ज्ञान सद्व्यवहार 
की ओर तथा अज्ञान बुराई की ओर ले जाता है। 
अरस्तू दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही थे । 


साहित्य के क्षेत्र में यूनान का महाकाव्य, कविता, 
नाटक एवं इतिहास में उल्लेखनीय योगदान रहा । 
इलियड और ओडिसी होमर दूवारा लिखे गए प्रसिद्ध 
महाकाव्य हैं | यह भारतीय रामायण और महाभारत 
जैसे ही हैं | यूनानियों को विश्व के पहले इतिहासकारों 
के रूप में माना जाता है | हेरोडोट्स को “इतिहास 
का जनक” माना जाता है | 


यूनानियों ने गणित के क्षेत्र में विशेषतः ज्यामिति 
के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया | थेल्स, 
यूक्लिड एवं पाईथागोरस ने ज्यामितति विज्ञान 
को विकसित किया | हिप्पोक्रेट्स को पश्चिमी 
औषधि विज्ञान का पिता माना जाता है | उसने 
चिकित्सिकीय दवाओं की आधारशिला रखी और 
शल्य-क्रिया को समुन्नत किया | अरिस्टार्कस ने 


पृथ्वी और अन्य ग्रहों के सूर्य के इर्द-गिर्द घूमने 


. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(4) पोलिस क्‍या था? 


के सिद्धांत को प्रचारित किया, लेकिन यह विचार 
सोलहवीं सदी तक स्वीकार नहीं किया गया। 
इरेटोस्थिनीज़ ने विश्व का मानचित्र तैयार 
किया। एलेक्ज़ेंडिया शिक्षा और ज्ञान का एक 
बड़ा केंद्र था | 


यूनानियों ने मंदिर और भवन बनवाए और वे 
मूर्तिकला में सबसे आगे थे | देवी एथेना को 
समर्पित मंदिर पार्थनोन में था । मूर्तिकला में 
उन्होंने मानव आकृतियाँ, विशेष रूप से खिलाड़ियों 
एवं देवी-देवताओं की आकृतियाँ बनाई | 


मैसीडोनिया के राजा फ़िलिप और उसके पुत्र 
एलेक्ज़ेंडर (सिकंदर) ने यूनान की. महानता 
को स्थापित किया । एलेक्ज़ेंडर ने नील नदी के 
मुहाने पर एलेक्ज़ेंड्रिया नगर की स्थापना की | 
उसकी विजय-यात्रा उसे उत्तर -पश्चिमी भारत 
की सीमाओं तक ले आई जहाँ उसने झेलम के 
किनारे राजा पोरस को परास्त किया | भारत से 
लौटते समय एलेक्ज़ेंडर की 32 वर्ष की अल्पायु 


में बेबीलोन में मृत्यु हो गई | बाद में रोम की 


विजय के कारण यूनान रोम साम्राज्य का एक 
भाग बन गया। 


(2) यूनानी लोकतंत्र से क्‍या अभिप्राय है? 
(3) ओलंपिक खेलों के विषय में लिखिए | 


(4) यूनानी देवताओं के नाम लिखिए | 


(5) एलेक्ज़ेंडर (सिकंदर) क्‍यों प्रसिद्ध है? 





सही जोड़े बनाइए 
(4) पार्थनोन (क) होमर 
(2) इलियाड और ओडिसी (ख) मंदिर 
(3) इतिहास . (ग) नगर 
(4) एलेक्ज़ेंड्रिया (घ) हेरोडोटस 
3. सही कथन के सामने (५) तथा गलत कंथन के सामने (9८) का चिहन लगाइए 
()  मिनोस सम्यता क्रीट दूवीप पर विकसित हुई । ( ) 
(2) क्लीस्थनीज़ को यूनानी लोकतंत्र का पित्ता कहा जाता है | ( 


करने के लिए कार्य 


(3) 'अरस्तू यूनान काराजाथा। ( ) 


पु 
है ] 


यूनानी स्मारकों एवं मूर्तियों का एक कोलाज बनाइए | 
अपनी चित्रकला की कॉपी में कुछ स्मारकों के रेखाचित्र बनाइए । 





बा आम वाह 


न 





श् 

| 
|| ब्र रेप ६. ५८८ | 
| 200 के है कर 
भु के ४ पा ५ कक ॥ ्ज 
डंडा ते, १4, ज्ड 
कक हिकण) थे ता ्ि 4] १ ; 
हर कल! ड *- प मा दि 
' भर ४ ४0८ पी। कह हा 5 
| (4 धर 47 ६ र | निलिल लक कल 
एफ न्याएएा्रातालयाएंए न तकाकाक॥।.. क आििमिएध/ा+ ० पड, ५ ५ । 4 बणाएड७ .. 88208 ४/००- कट िसिसस टी: 


एक माइसेनी, सुनहला मुखाँटा 


) 


9 





70 / भारत और विश्व... 


मु 
से 
53। 


है 


प्राचीन समय में यूनान के बाद रोम की सभ्यता यूरोप 
की महान सभ्यताओं में से एक थी | रोम की सम्यता 
का उद्भव इटली में हुआ | यह 600 ईं.पू. के बाद 
पललवित हुई | रोम की सभ्यता के विकास में भौगोलिक 
स्थितियों ने भरपूर सहयोग दिया । 


रोम का समाज दो श्रेणियों में बंट हुआ था - 
पैट्रीशियंस (उच्च वर्ग) एवं प्लेबियंस (सामान्य वर्ग) | 
पैट्रीशियंस में आभिजात्य और बड़े ज़मींदार थे। वे 
सत्ता एवं सुविधा का सुख भोगते थे । प्लेबियंस में 
छोटे किसान, दस्तकार, व्यापारी और सैनिक थे | 
उनके पास मात्र कुछ कानूनी अधिकार थे और वे 
कर देने को विवश थे । बाद में उन्होंने विद्रोह किया 
और कुछ रियायतें प्राप्त कीं | पुराने रोमन कानूनों को 
बारह सूत्री कानून कहा जाता है | 


धनी लोग भव्य मकानों में रहते थे और अपना 


पा समय खाने-पीने और मनोरंजन में व्यतीत करते 


थे | ग्लैडियेटोरियल प्रतियोगिता ऐसा ही लोकप्रिय 


| मनोरंजन था | यह एक मनुष्य और जानवर के 


बीच लड़ाई थी । ग्लैडियेटोरियल प्रतियोगिताएँ 
अधिकतर विशाल अथवा गोलाकार रंगशाला 


4 हे ) ४ । (कोलोसियम) में आयोजित की जाती थीं | 





कांस्टेनटाइन का मेहराब 


जीवन-शैली 

इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी पर स्थित 
है | पुराने रोमवासियों की भाषा लैटिन थी | 
रोमवासियों ने एक नए प्रकार की सरक़ार की 
स्थापना की जिसे रिपब्लिक (गणतंत्र) कहा 
जाता है | सीनेट राज्य की गतिविधियों पर नज़र 
रखती थी। सीनेट के अधिकांश सदस्य आभिजात्य 
वर्ग के तथा ज़मींदार लोग थे | 


रोम के कुछ महत्त्वपूर्ण सम्राटों में जूलियस 
सीज़र और ओक्टेवियन 
सीज़र थे। ओक्टेवियन ने ,.. छऋष है ५. 
कई सुधार लागू किए | ! 
रोम के लोग जुपीटर, , 
मिनर्वा और वीनस-इत्यादि *.. 
की पूजा करते थे | हे 
योगदान. 


रोम का कानून मानव ::. | 
अमिट देन है | आज भी. जुलियस सीज़र 





यूरोप में रोम की कानूनी शब्दावली का उपयोग 
किया जाता है। रोम के कानूनों की तीन शाखाएँ 
थीं - नागरिक कानून, मानव कानून और प्राकृतिक 
कानून 

नागरिक कानून रोम और उसके नागरिकों पर 
लागू होते थे | मानव कानून एक दर्शन 
उपज थी जिसके अनुसार प्राकृतिक रूप से सभी 
मनुष्य एक समान हैं और वे कुछ मौलिक अधिकारों 
के हकदार हैं | सिसरो को प्राकृतिक कानूनों का 
जनक कहा जाता है | 

रोम के भवन शक्ति और वैभव के प्रतीक के रूप 
में निर्मित किए जाते थे | सामान्यतः इनके लिए 
ईट, पत्थर के बड़े टुकड़े और कंक्रीट का उपयोग 
किया जाता था । रोम की वास्तुकला के श्रैष्ठ 





प्रारंभिक गैर-भारतीय सभ्यताएँ जैरूभारतीय सभ्यताएँ / 77 
उदाहरण विशाल मंच एवं गोलाकार रंगशालाएंँ हैं। 
मूर्तिकला में सम्राटों और देवताओं इत्यादि की 
अर्धप्रतिमा तथा मानवाकार मूर्तियाँ सम्मिलित थे । 


रोमवासियों ने पानी की बड़ी नहरों का निर्माण 
किया जिन्हें एक्वाडक्ट्स कहा जाता है | ये 
निकटवर्ती पहाड़ियों से नगरों तक पानी लाने के 
लिए निर्मित की गई थीं 


रोमवासी यूनानी दर्शन का अनुसरण करते थे 
ल्यूक्रेटियस, सिसरो, मारकस, आलियस और 


- सेनेका कुछ प्रख्यात विचारक थे | टैसीटस रोम 


का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था । प्लिनी ने 
विज्ञान का विश्व-कोश बनाया था । इसे प्राकृतिक 
इतिहास कहा जाता है | 





रोम की गोलाकार र॑गशाला (कोलोसियम) 





72 / भारत और विश्व 


४. अभ्यास 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(क्‍) आप गणतंत्र (एक्रां०) से क्या समझते हैं? 
(2) रोम के समाज पर संक्षिप्त नोट लिखिए | 
(3)  ग्लैडियेटोरियल प्रतियोगिता क्‍या है? 
(4) जूलियस सीज़र क्‍यों प्रसिद्ध है? 
(5) शेम के कानून क्या हैं? 


2. सही जोड़े बनाइए 


(() कोलोसियम.... (क) इतिहासकार 
(2) एक्वाडक्ट्स (ख) पानी की नहरें 
(3) टैसीटस (ग). रंगशाला 


3. सही कथन के सामने (४) तथा गलत कथन के सामने (9८) का चिहन लगाइए 
(() रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है | ( ) 
(2) सीनेट राजनीतिक संस्था नहीं थी । ( ) 
(3) आगस्टस रोम का प्रसिद्ध राजा था । (  ) 
(4) रोमवासी ग्रीक भाषा का उपयोग करते थे | ( ) 








"” रोम क॑ स्मारकों के कुछ चित्र एकत्रित कर एक कोलाज॑ बनाइए | 
/* प्राचीन भारत और रोम से संबंधित कुछ सामग्री एकत्रित कीजिए | 


करने के लिए कार्य 





(27 


. शेम के एक विशाल मंच ( फोरम) के अवशेष 


चीन की सभ्यता का उदय हवांगहो नदी के तटों 
पर हुआ । हवांगहों का अर्थ है पीली नदी | 
इसके साथ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ एवं 
कृषि योग्य है । इस नदी को भयानक बाढ़ों एवं 
बार-बार अपना रास्ता बदलने के लिए भी जाना 


चीनी अपनी सभ्यता का वर्गीकरण वंशावली के 
आधार पर करते हैं | इनके प्रारंभिक वंश थे-- 
शांग, चाऊ चिन और हान। 


जाता है | इससे जीवन और संपत्ति को क्षति 
पहुँचती है | इसी कारण इस नदी को “चीन का 
शोक” भी कहते हैं | चीनी सभ्यता का प्रारंभिक 
विकास शांग राजकुल के समय में हुआ । शांग 
की राजधानी अन्यांग थी | 

. शांग वंश ने 4750 से 4400 ई.पू. तक राज्य 
किया | उसके बाद चाऊ वंश का काल आया 
जिसने 4400 से 256 ई.पू. तक राज्य किया। 
चाऊं काल को चीन का उत्कर्ष काल भी कहते 
हैं क्योंकि इस अवधि में चीन की संस्कृति विकास 
की नई ऊँचाइयों तक पहुँची | चाऊ वंश के बाद 
चिन वंश ने केवल १4 वर्ष तक राज्य किया | 
इन वर्षों ने चीन की संस्कृति और इतिहास 
पर स्थायी प्रभाव डाला | चिन वंश के राजा 
शी-हुआँग-ती ने देश को एक किया, नौकरशाही 
को केंद्रीकृत किया तथा एक समान मुद्रा एवं 
लेखन पद्धति को प्रचलित किया | इस के 
पश्चात हान वंश सत्ता में आया । हान वंश ने 





220 ई. तक शासन किया | इन सभी राजकुलों 
के शासन काल में चीनी समाज का मूल स्वरूप 
लगभग एक-सा रहा | 


जीवन-शैली 


कृषि मुख्य व्यवसाय था । वे ज्वार, बाजरा, गेहूँ 
तथा चावल की फसलें उगाते थे | दुधारू पशु, 
भेड़-बकरियाँ तथा मुर्गियाँ पाली जाती थीं । वे 
रेशम के कीड़े पालना भी 
जानते थे | रेशम उत्पादन 
एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक _ 
स्रोत बन गया था । चीन 
के लोग चीनी मिट॒टी के 
सुंदर बर्तन बनाने में 
निपुण थे । सुंदर रंगीन 
कलात्मक ढंग से अलंकृत 
सफेद कलश चीनी बर्तनों 
(पॉट्रीज़) के उत्कृष्ट .. 
उदाहरण हैं | चीनी अपनी 
सुंदर कांस्य वस्तुओं के चीन का एक कांस्य पात्र 
लिए भी प्रसिद्ध हैं | बाद के काल में चीनवासियों 
ने सोने-चाँदी और हरे-सफेद पत्थरों की वस्तुओं 
को भी बनाया | 

चीन का समाज कई श्रेणियों में बँटा हुआ था | 
समाज में राजा का स्थान सर्वोपरि था। उसके 

लोक सेवकों का चयन प्रतियोगी. परीक्षाओं के 


आधार पर करने की पद्धति को विकसित करते 
में चीन अग्रणी था। 
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बाद राजकीय अधिकारियों का स्थान था | उनसे 
नीचे क्रमशः विद्वानों, लेखकों, व्यापारियों, 
कलाकारों और गुलामों का स्थान था | 

चीन के लोग अपने पूवर्जों की पूजा करते थे। 
उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद मनुष्य 
प्रेतात्माओं में बदल जाते हैं, जिनके पास बहुत 
शक्ति होती है | ये युद्ध में विजय दिला सकती 
थीं, अच्छी फसल सुनिश्चित कर सकती थी और 
अकाल, महामारो और पराजय के रूप में दण्ड 
भी दे सकती थी। 

चीनी प्रकृति की शक्तियों की भो पूजा करते थे | 
पृथ्वी की पूजा एक मिट॒टी के टीले के रु में 
होती थी | वह उस देवता की पूजा करते थे जिसे 
शांग ती अर्थात “सर्वोच्च शासक” कहा जाता था। 


॥चए, ० (४ 
डा ड़ द्ट 
है ५०७ ० 7९, 


ताओ और कमन्फ़्यूशियस लोकप्रिय धर्म थे | 
कंफ्यूशियस धर्म की स्थापना कंफ्यूशियस ने की 
थी | वह बुजुर्गों के सम्मान तथा परिवार में 
एकता पर बल देता था | त्ताओ धर्म की स्थापना 
लाओ-त्से द्वारा की गई थी | यह धर्म साधारण 
जीवन एवं निस्वार्थ जीवन के सदृगुणों पर बल देता 
है | चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश हान शासन में 
व्यापारियों एवं धर्मप्रचारकों दृवारा हुआ । चीनियों ने 
दूसरी सदी ई.पू. से भारत में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म 
का ज्ञान प्राप्त करने हेतु आना प्रारंभ किया । 
उन्होंने बौद्ध धर्म की कई पुस्तकों का चीनी भाषा 
में अनुवाद भी किया | 
योगदान 
चीन की लिपि भी उस समय की अन्य सभ्यताओं 
की भाँति चित्र-लिपि ही थी | बाद में यह भाव- 





चीन की महान दीवार जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है 


सूचक लिपि के रूप में परि।तित हो गई जिसमें 
एक भाव को एक चिह्न से दशाशा जाता था | 
चीन के लोग बॉस के ब्रुश 
लिखते थे [ग 80 दिनों के 42 
महीनों अर्थात 360 दिनां का शा । पाँच दिन 


नियतकालिक रूप से भारतीय पंजचांग की तरह 


एक अतिरिक्त महीना जोड़कर समायोजित किए 
जाते थे | 
चीं। विश्व गें सबसे ऊंची और लंबी दीवार 


के लिए प्रसिदूध है | यह 2,400 किलोमीटर 


लंबी है | चीन में महत्त्वपूर्ण खोजों में से एक है- 
एक शजा के मकबरे की खोज जिसमें राजा के 
शव के साथ 800 सैनिक पूरे गणवेश के साथ 
पद एवं रैंक अनुसार खड़े हैं । ये राभी सैनिक 
टैराकोटा (पक्की मिट्टी) से बने हुए हैं | चीन के 
लोगों ने महल एवं पैगोडा भी निर्मित किए। 
चित्रकारी में उनका कोई जवाब नहीं था। वास्तव 





खुदाई से प्राप्त टैशकोटा की सेना 2 अटल 7228 


॥ रजेंगी फंपडे पर 





डआरतोड रधूणाएं , 75 
में चित्रकारी, लेखन कला अथवा सुलेखन 
(कैलीग्राफी) से बहुत निकट से जुड़ी हुई थी | 

प्रारंभ में चीनी रेशमी कपड़े अथवा हडडियों 
पर लिखते थे । बाद में चीनियों दूवारा इस कार्य 
के लिए कागज़ का आविष्कार किया गंया | 
कागज़ का निर्माण वृक्ष की छालों तथा बाँस की 
लुगदी बना कर किया जाता था। रेशम और 
कागज़ का आविष्कार चीन की विश्व को सबसे 
महान देन है। 

चीनियों ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया 
जिससे वे भूकंप के उद्गम स्थल का पता लगा 
सकते थे । वे ग्रहण लगने का कारण जानते थे 
और उसका पूर्वानुमान लगा सकते थे । उन्होंने 
ऐसे मानचित्रों का निर्माण किया जिनमें विभिन्‍न 
तारों की स्थिति दर्शाई गई थी। पानी की घड़ी 


भी उनके द्वारा आविष्कृत की गईं थी । 


4 (]। 2 ९ ॥। +ह 0 ! 


:095| भकप की पूर्व सुचना देने वाले 
हे * फल)... चीनी यंत्र का रेखा-चित्र _ 
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4, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 


(| 
(2 
(3 
( 

(5 
(5 


नम»... पक -पातपमन्गीरी हर 33 पन्‍मबमभरी...ि>पनममपमअब्की "न पाकमनन-करी 


हवांगहो नदी को 'चीन का शोक' क्यों कहते हैं? 
शी-हुआँग-ती क्यों प्रसिद्ध है? द 

चीन के लोगों के धार्मिक विश्वास क्या थे? 
कन्फ़्यूशियस कौन था? 

चीन की हस्तकलाएँ क्या थीं? क्‍ 
चीन का समाज कितनी श्रेणियों में बैठा हुआ था? 


2. सही जोड़े बनाइए 


(4) 
(2) 
(3) 
(4) 


शांग-ती (क) मंदिर 
पैगोडा (ख) देवता 
चाऊ (ग) लेखन 
चित्र-लिपि (घ) राजकुल 


3. सही कथन के सामने (५७) तथा गलत कथन के सामने (9) का चिहन लगाइए 


() चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई नहीं देती |( ) 

(2) रेशम, चीन का उपहार है । ( ) 

(3) चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से हुआ | ( ;) 

(4) कागज़ का आविष्कार चीनियों दवारा किया गया | [ ) 

5) चीनियों ने भूकंप का पूर्वानुमान लगाने वाले यंत्र को नहीं बनाया | ( ) 
हा 


पु 
। 
॥ का 


क्र 
् 
१ 


7, 
+ जे 


* चीन के स्मारकों तथा मूर्तियों का कोलाज बनाइए। 


हि: 






चीन की दीवार की लंबाई ज्ञात कीजिए।| 


ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का प्रारंभ उतना 
ही पुराना है जितना विश्व के किसी अन्य भाग 
में। अलीकोश और गंजदारेह टेपे जैसे पुरातत्व 
महत्त्व के स्थल दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में 8000 
वर्ष पूर्व कृषि का प्रारंभ हुआ था। दजला और 
फरात नदियों के किनारे के कुछ मैदानी क्षेत्रों में 
मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती थी। 

दूसरी सदी ई. पू. दजला-फरात की घाटी के 
पूर्व में रहने वाले लोग विभिन्‍न मैदानी एवं पर्वतीय 
क्षेत्रों में समूह बना कर रहते थे | इनमें से प्रमुख 
क्षेत्र थे परसिस, मेदिया और पार्थिया | 

पुरानी ईरानी संस्कृति और धर्म वैदिक काल 
के लोगों जैसे ही थे। देवताओं के नाम और बहुत 
से धार्मिक संस्कार एक जैसे ही थे | इस पुरातन 
धर्म को ज़रशुष्ट धर्म कहते हैं जिसके विषय में 
आप “भारत के धर्म” अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। 
सातवीं और आठवीं ईस्वी और उसके पश्चात 





इस्वी तक। ये तीन काल हैं --- एकेमेनी काल, 
पार्थियन काल और ससानी काले | 


ईरान के कुछ प्रसिद्ध शासकों में साईरस ॥[, 
डेरियस ॥, आर्दशीर ] और शापुर गत के नाम 
आते हैं | ईरानी साम्राज्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध 
राजधानी पर्सीपोलिस थी । इतिहास में *शहंशाह? 
उपाधि का उपयोग ईरानी राजाओं ने सबसे 
पहले किया। 


- समाज और आशिक व्यवस्था 


एकंमेनी साम्राज्य ईरान में स्थायित्व लाया । 
एकेमेनी शासकों ने इसका एकीकरण किया 
और इसे एक प्रशासन के अंतर्गत करने के 
साथ एक ही मुद्रा का चलन प्रारंभ किया । 
उनके पास विशाल सैन्य शक्ति थी। उनके पास 
सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था थी | साम्राज्य को 
प्रांतों में बॉँठटा गया था जिन पर गवर्नर शासन 


इस्लाम के प्रचार-प्रसार से ज़रथुष्ट धर्म मुख्य ख्य हे 


धर्म के रूप में नहीं रहा। फिर भी :... 
इसकी परंपराओं का निर्वाह, अपने; . . 
विश्वास और धर्म की रक्षार्थ ईरान छोड़ 
कर भारत आए पारसियों के माध्यम .... 
से होता रहा । े 
प्राचीन ईरान के इतिहास को तीन .. ॥ 
कालों में बॉँटा जा सकता है। इन तीन :. 
कालों का समय है 550 ई.पू. से 600. | 


... अहूर माज़वा का मंदिर 





:., ४ अड/ न 
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करते थे जिन्हें क्षत्रप कहते थे | उनकी उत्पादन- 
आधारित निश्चित कर व्यवस्था थी। डाक गवस्था 
प्रारंभ करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता हैं| 

समाज को चार श्रेणियों में बॉँटा गया था - 
पुरोहित, सैनिक, लेखक और कृषक ।| शजा, 
पुरोहित और सैनिक को उच्च स्थान प्राप्त था 
जबकि हस्तशित्पियों, व्यापारियों और किसानों 
को निम्न स्थान प्राप्त था। 

अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी | भूमि पर 
शाही परिवार के कुछ सदस्यों, कुलीव परिवारों 
तथा पुरोहितों जैसे थोड़े से लोगों का स्वामित्व 
था | व्यापार और व्यापारिक काफिलों पर कर 
लगाया जाता था। यह कर कृषि एवं अन्य उत्पादनों 
पर लगे करों के अतिरिक्त था | 


कला एवं वास्तुकला 


ईरानियों ने पर्सीपोलिस एवं शापुर जैसे बड़े 
नगर बनाए जिनमें अनेक भवन तथा महल थे । 





पर्सीपोलिस अपने समय की सर्वाधिक सुंदर 
राजधानी थी | दीवार सुंदर सजी हुई थीं। 400 
खंभों का सभागार सबसे प्रसिद्ध इमारत थी | 
अहूर माज़दा के मंदिर जिन्हें अग्नि मंदिरों के 
नाम से भी जाना जाता है, का भी निर्माण किया 


गया था | 
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$ चु के र्‌ः रे 7 
अभ्यास 
4, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 
(4). डेरियस- क्‍यों प्रसिद्ध है? 
(2) ईरानी लोगों के विषय में लिखें । 
(3) पर्सपोलिस क्‍यों प्रसिद्ध है? 
2. सही जोड़े बनाइए 
(() अग्नि मंदिर (क) राजाओं की उपाधि 
(2) पर्सीपोलिस (ख) गवर्नर 
(3) क्षत्रप (ग) राजधानी 
(4). शहंशाह (घ) . ज़रशुष्ट 


3. सही कथन के सामने (५) तथा गलत कथन के सामने (9८) का चिहन 'लगाइए 
(4). ईरानी संस्कृति कुछ-कुछ भारत की वैदिक संस्कृति जैसी ही थी | ( ) 
(2) पारसी भारत में ईरान से आए थे | ( ) 

(3) ईरान के राजा किसी उपाधि का उपयोग नहीं करते थे | ( _) 

(4) इंरानियों ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में नहीं बाॉँट रखा था | ( ) 

(5) अहूर माज़दा ईरानी लोगों का देवता था | ( ) 







4 .पारसी सभ्यता से संबंधित चित्र इकट॒ठे करके एक कोलाज तैयार कीजिए | 
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भारत और पाकिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी 
भाग में सिंधु और घघ्धर/हकड़ा (प्राचीन सरस्वती) 
के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे 
हड़प्पा, सिंधु या सिंधु-सरस्वत्ती सभ्यता कहा जाता 
है। इसका विकास लगभग 4600 ई.पू. प्रारंभ 
हुआ जो 2600 ई.पू. में अपने शिखर पर पहुँची 
और लगभग 700 वर्ष तक अपने शिखर पर रही। 
4900 ई.पू. से इसका पतन प्रारंभ हुआ। भौगोलिक 
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दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। 
इसका भौगोलिक क्षेत्र मिस्र की सभ्यता के 
क्षेत्र से 20 गुणा था मिस्र तथा मेसोपोटामिया 
सभ्यता को मिला कर यह 42 गुणा क्षेत्र तक 
फैली थी। इसका विकास पाकिस्तान, दक्षिणी 
अफ़गानिस्तान और भारत में राजस्थान, गुजरात, 
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
में हुआ। 


खुदाई में प्राप्त मोहनजोदड़ो के अवशेषों का विहंगम दृश्य 
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हड़प्पा सम्यता का विस्तार 


नगरीय जीवन 

योजनाबद्ध नगर निर्माण हड़प्पा सभ्यता का सबसे 
अधिक विशिष्ट पहलू हैं। अधिकतर नगरों को दो 
भागों में बॉँठ गया था। ऊपरी भाग को किला और 
नीचे के भाग को निचला नगर कहा जाता है। 


सड़कें बिल्कुल सीधी थीं तथा एक-दूसरे को लंबवत 
काटती थीं। इस योजना के अनुसार नगर को 
आयताकार खण्डों में बॉँठा गया है। इस प्रकार की 
संचेष्ट. नगर योजना विश्व की किसी अन्य 
समकालीन सभ्यता में नहीं पाई जाती। आधुनिक 


जे 


बे 
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विश्व में भी इस प्रकार की नगर योजना 48 वीं 


ईसस्‍्वी के लगभग ही प्रारंभ हुईं है। 
हड़प्पा निवासी विश्व के प्रथम लोग थे जिन्होंने 
विस्तृत सड़कों और नालियों से युक्त सुनियोजित 
निर्माण किया था। 
किलों में बड़ी-बडी इमारतें थीं। उदाहरण के 
लिए प्रसिद्ध विशाल स्नानागार, खंभों वाला 
सभागार. तथा अन्नागार मोहनजोदड़ो में स्थित 





न धच/ 


है। हड़प्पा, लोथल और कालिबंगन में भी 
अन्नागार पाए गए हैं। इनका उद्देश्य अनाज 
का भंडार रखना था। 

निचले नगर में लोगों के आवासीय मकान थे। 
बड़े घरों में एक आँगन, निजी कुआँ, प्रसाधन 
कक्ष एवं कई कमरे होते थे। छोटे घरों में केवल 
कुछ कमरे एवं शौचालय तथा स्नानघर होते थे। 
भवन निर्माण में ईंटों, लकड़ी त्था पत्थरों का 


उपयोग किया जाता था। नगरों में सफ़ाई की - 


विशाल स्नानागार 


भी सुंदर व्यवस्था थी। प्रत्येक घर का स्नानागार 
गली की नाली से जुड़ा होता था। ये छोटी घरेलू 
नालियाँ गली की ढकी हुईं नालियों से जुड़ी 
होती थीं। इससे प्रतीत होता है कि हड़प्पावासी 
स्वच्छता को महत्त्व देते थे। 


जीवन-शैली 
गेहूँ, जौ, ज्वार, सरसों, कपास तथा ज्वार की 
फसलें उगाई जाती थीं। कालिबंगन में पाए गए 
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जुताई के मैदान से प्रतीत होता है कि उनका खेती 


का तरीका आज की तरह ही था। वे कपास उगाने 


वाले प्रारंभिक लोगों में थे। यूनान के लोगों ने 
कपास के विषय में भारतीयों से ज्ञान प्राप्त किया, 
अतः वे इसे सिंधु नदी के नाम पर सिंदों कहने 
लगे। गाँव प्राय: मैदानी भागों में थे। गाँव और शहर 
की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त 
अन्न उगाया जाता था। हड़प्पावासियों के पास 
कुत्ते, भेड़ें, बकरियाँ, बैल, मैंसें, ऊंट, हाथी तथा 
सूअर जैसे पालतू पशु होते थे। टैराकोटा (मिट्टी 


१00 + हे 
अंग: ली] 
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की बनी मूर्तियों) तथा उत्खनन में प्राप्त हड्डियों हम हड़प्पावासियों के धार्मिक विश्वासों और 
से घोड़े की उपस्थिति का ज्ञान होता है। प्रथाओं को विभिन्‍न वस्तुओं जैसे मुद्राओं (मोहरों), 

व्यापार हड़प्पावासियों की महत्त्वपूर्ण आर्थिक मूर्तियों इत्यादि के माध्यम से जानते हैं। 
गतिविधि थी। व्यापार की मुख्य वस्तुएँ थीं - मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को धार्मिक 
उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। 
मिटटी की बनी स्त्री की आकृतियों को देवी 
माता की पूजा से जोड़ा जाता है। हड़प्पावासियों 
दवारा पीपल की पूजा की जाती थी एवं उसे 
सम्मान दिया जाता था जो आज भी है। कई पशु 
जैसे डीलवाले बैलों और हाथियों की भी पूजा 





एक मुद्रा पर दर्शाईं गईं नाव 


टीन, ताँबा, सोना, इमारती लकड़ी, चाँदी और 
बहुमूल्य पत्थर।| वे भारत से बाहर भी, जैसे 

मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। प्रायः सामान 
को बैलगाड़ियों और नावों द्वारा ढोया जाता 
था। नाव के चित्र मुद्राओं पर मिलते हैं। हड़प्पा 
सभ्यता के लोग व्यापार (लेन-देन) के लिए 
मानक बाटों और पैमानों का प्रयोग करते थे। 
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किसी अनुष्ठान को दशनि वाली मुद्रा (ग) कमंडल (घ) स्वस्तिक 
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की जाती थी। ये लोग शिव को लिंग के रूप में 
पूजते थे जो आज भी प्रचलित है। मृतकों को 
दफ़नाया तथा जलाया जाता था। 
योगदान 


हड़प्पावासियों को लिखने की कला आती थी 
परंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि आज तक कोई 
भी उसे पढ़ नहीं पाया है। 


हड़प्पावासी पत्थर, तोंबे और कांस्य से निर्मित 
औज़ारों तथा सामान का प्रयोग करते थे। वे 
अन्य कलाओं, जैसे पत्थरों को तराशना, मनकें 
बनाना, हाथी-दाँत का काम करना, मिट॒टी की 
मूर्तियाँ बनाना, चूड़ियाँ बनाना, मोहरें (मुद्राएँ) 
बनाना, बुनना और कातना, शंख-सीपियों इत्यादि 
पर काम करने में भी निपुण थे। ईंटें बनाना एक 
मुख्य हस्तशिल्प था। मिट्टी के बर्तन बनाने के 
लिए चाक का प्रयोग किया जाता था। अधिकांश 
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“प्यासे कोंवे! की कहानी चित्रकारीयुक्त पात्र 
और कुछ कथाओं इत्यादि के नमूने चित्रित 
होते थे। एक बर्तन पर चित्रित की गई प्यासे 
कौवे की कहानी को हम आज भी कहानी की 
पुस्तकों में पढ़ते हैं।एक अन्य पर चालाक लोमड़ी 
की कहानी चित्रित है। 





माप-तौल पैमानों का उपयोग, कांस्य निर्माण 
की विधि, ईटों का निर्माण, नगर विन्यास, घर एवं 
गलियों की योजना, नाली व्यवस्था, मोहरें मनके 
तथा बर्तन इत्यादि बनाना -- ये सब विज्ञान, गणित 
और ज्यामिति के ज्ञान की ओर इंगित करते हैं। 
हड़प्पा के लोगों को योजनाबद्ध नगर बसाने, विशाल 
स्‍नानागार तथा जहाज़ों के रुकने के लिए गोदी का 
निर्माण करने में प्रथम होने का सम्मान प्राप्त है। 

स्त्री-पुरुषों, पक्षियों, कुत्तों, दुधारू पशुओं, 
कूबड़वाले बैलों, भेड़ों इत्यादि की मिट॒टी की 
अनेक आकृतियाँ मिली हैं। इन आकृतियों को 
या तो खिलौनों के रूप में अथवा पूजा के लिए 
उपयोग में लाया जाता था। योगी की पत्थर की 
प्रसिद्ध मूर्ति और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य 
की नुृत्यांगना हड़प्पावासियों की कला के उत्कृष्ट 





कांस्य की नृत्यांगना 
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योगी की आकृति 


मोहरें इन लोगों का विशेष योगदान है। ये 
प्रायः एक नरम पत्थर (स्टियाटाइटो से बनाई 
जातीं थीं। मोहरों पर डिज़ाइन बने हैं जिनमें 
कई प्रकार के पशु, पेड़, मानव इत्यादि सम्मिलित 
हैं। मोहर पर बनी आकृति के ऊपर हड़प्पावासियों 
की लिपि अंकित है। मोहरें शायद व्यापार के 
साथ जुड़ी हुई थीं। मोहरों पर प्रायः दिखाया 
जाने वाला जानवर बैल है। योग मुद्रा में बैठे 
एक देवता की पशुओं से घिशी हुई आकृति 
उदाहरण हैं। मानवीय आकृतियाँ उनके गहनों, वाली मोहर को पशुप्ति की आकृति माना 
केश-सज्जा और वेशभूषा को जानने में हमारी जाता है जो शिव का ही दूसरा नाम है। 
सहायता करती हैं। 





हड़प्पा सभ्यता के आभूषण 





86 / भारत और विश्व 


पतन हड़प्पा की सभ्यता का विभिनन क्षेत्रों में विभिन्‍न 
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालिबंगन, धोलावीरा और कारणों से सैकड़ों साल तक धीर-धीरे पतन होता 
लोथल जैसे नगरों का धीरे-धीरे पतन हुआ। ऐसा. ह। सिंधु घाटी क्षेत्र में इसका पतन निरंतर बाढ़ 
प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश. के कारण हुआ और सरस्वती नदी के क्षेत्र में नदी 
जनसंख्या गुजरात, उत्तरी पंजाब और हरियाणा के मार्ग बदलने से उत्पन्न पानी की कभी के 
तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में चली गई। कारण यह पतन की ओर अंग्रसर हुई। 


जज 


.. अभ्यास 


ह5 58 कक 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 


(34). हड़प्पा सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ? 
(2)  छड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के नगर थे? 
(3) हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्त्वपूर्ण भवनों के नाम लिखिए। 
(4) हड़प्पा सभ्यता के काल में कौन सी फसलें उगाई जाती थीं? 
(5) हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के साथ किन वस्तुओं का व्यापार करते थे? 
(6) हछड़प्पा सभ्यता के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
(7) हड़प्पा सभ्यता के हस्तशिल्प के विषय में लिखिए। 
2, सही जोड़े बनाइए 
(+) व्यापारिक संबंध (क) मोहनजोदड़ो 
(2) जुता हुआ खेत (ख) कालिबंगन 
(3) कांस्य की नत्यांगना (ग) मेसोपोटामिया 
3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 
(4) प्रसिद्ध शिव पशुपति की मोहर .......................... से प्राप्त हुई। 
(2) हड़प्पा सभ्यता के नगर .......................... थे। 
(3) नगर का ऊपरी भाग .............. हा कहलाता था। 
(4) हड़प्पा सभ्यता की .......................... को अभी तक पढा नहीं जा सका है| 


4. सही कथन के सामने (५) तथा गलत कथन के सामने (%८) का चिहन लगाइए 
(3) हड़प्पा सभ्यता का भौगौलिक क्षेत्र विश्व की उस समय की किसी भी 
सभ्यता से बड़ा है। ( ) 


(2)  हड़प्पा सभ्यता के नगर योजनाबद्घ थे। ( ) 

(3) हड़णा सभ्यता की लिपि पढ़ी जा चुकी है। ( ) 

(4). कहीं-कहीं बर्तनों पर चित्रों के माध्यम से कहानियाँ दर्शाई गई हैं। ( ) 

(5) योगी की प्रसिद्ध मूर्ति कालिबंगन में मिली थी। ( ) 

(6) छड़प्पा सभ्यता के विभिन्‍न स्थानों से शिवलिंग की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। (  ) 


करने के लिए कार्य 
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# हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सामग्री रखने वाले किसी रा को देखिए। 
* हड़प्या के विभिन्‍न स्थलों को मानचित्र पर अंकित कीजिए 

# हड़प्पा की मोहर जैसा चित्र अपनी चित्रकला की कापी में बनाइए 

* पुरानी इतिहास की पुस्तक से कुछ चित्र काट कर एक कोलाज बनाइए 
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योग मुद्रा में मानव आकृति 











आपने शायद वेद, ब्राहमण, अरण्यक और 
उपनिषदों के विषय में सन रखा होगा। इन 
सबको सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य कहा 
जाता है। इन्हें हिंदुओं का धार्मिक साहित्य भी 
कहा जाता है। इन्हें आदर से देखा जाता है। 
लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक साहित्य 
कुरान और बाईबल की तरह किसी वैयक्तिक 
धार्मिक ग्रंथ को परिलक्षित नहीं करता। वेद का 
अर्थ है ज्ञान अथवा पवितन्न अध्यात्मिक ज्ञान। 
विद्वान लोग वैदिक काल और वैदिक साहित्य 
को दो भागों में बॉटते हैं --- प्रारंभिक दौर का 
प्रतिनिधित्व ऋग्वेद करता है और बाद के दौर में 
बाकी तीनों वैद, ब्राहमण, अरण्यक और उपनिषद्‌ 
आते हैं। 


वैदिक साहित्य को समृद्ध होने में लंबा समय 
लगा। इनमें से कुछ तो अभी भी उपलब्ध हैं जबकि 
कई सदा के लिए विलुप्त हो चुके हैं। वैदिक 
साहित्य से हम वैदिक काल के लोगों तथा उनके 
निवास के क्षेत्र के विषय में जान पाते हैं। 


वैदिक क्षेत्र 
वैदिक साहित्य में उल्लिखित नदियों, पर्वतों और क्षेत्रों 


के नाम से हमें उस काल के भौगोलिक विस्तार का 
ज्ञान होता है। ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती, 


सिंधु और सतलुज जैसी नदियों के नाम हैं। सरस्वती 
को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। ऋग्वेद के 
काल में लोग उन्हीं क्षेत्रों में बसे हुए थे जो हड़पा 
सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते थे जैसे अफ़गानिस्तान, 
पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा 
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर वैदिक काल में 
लोग उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों मुख्यतः उत्तर 
प्रदेश, बिहार पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश में फैल 
गए थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पावन 
और माँ के समान माना गया है। आप पहले ही 
यह जान चुके हैं कि हड़प्पा काल की अधिकांश 
बस्तियाँ सरस्वती नदी पर पाई गई थीं। 
राजनैतिक स्थिति 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में बहुत छोटे-छोटे 
राज्यों पर राजा राज्य करते थे। ऐसे राज्यों, लोगों 
और राजाओं के नाम का ऋग्वेद में उल्लेंख है। 
उनमें से कुछ थे -- भरत, यदु, पुरु, पकत इत्यादि 
जिनका नाम हम अन्य पुस्तकों में भी पाते हैं। ऐसा 
विश्वास है कि ऋग्वेद के काल में भरत राज्य के 
नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। 

बाद में जब लोग उत्त्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी 
बंगाल तक फैल गए तब कुरु, पंचाल और 
विदेह जैसे राज्यों की स्थापना हुई। 


पैतृक राजतंत्र अर्थात पिता के बाद पुत्र का 
राजा बनना सामान्य शासन पद्धति थी, परंतु 
कभी-कभी जनता द्वारा चुने गए राजाओं की 
भी चर्चा आई है। प्रशासन में राजा के सहायतार्थ 
सभा और समिति के अतिरिक्त पुरोहित, मंत्री 
और अन्य अधिकारी भी होते थे। किसी भी स्थिति 
में राजा को राज्य की एकमात्र परम शक्ति अथवा 
स्वामी नहीं माना जाता था। राजा को मात्र राज्य 
रूपी न्यास (ट्रस्ट) का न्‍्यासी (ट्रस्टी) माना जाता 
था। लोगों के हितों एवं कल्याण के लिए कार्य 
करना ही राजा का कर्तव्य था। 

प्रारंभ में राज्य छोटे थे और राजाओं को राजन 
कहा जाता था परंतु बाद के काल में हमें बड़े 
राज्यों के विषय में जानकारी मिलती है और 
उनमें से कुछ राजाओं को महाराजा अथवा सम्राट 
कहा जाता था। राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। 
प्रशासन में सभा और समिति की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती थी। समिति एक बड़ी संस्था प्रतीत 
होती है जो नीतिगत निर्णय लेती थी जबकि 


सभा एक छोटी और अनुभवी, योग्य तथा बुजुर्गों 


की चयनित संस्था थी। हमारी आज की संसद 
की भाँति उस समय भी सभा और समिति में 
सदस्यों के व्यवहार एवं वाद-विवाद को संचालित 
करने के लिए नियम बने हुए थे। 

आर्थिक जीवन 


वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि, 
कला, हस्तशिल्प और व्यापार पर केंद्रित था। बैलों 
और साँडों का खेती करने एवं गाड़ियाँ खींचने के 
लिए उपयोग किया जाता था। रथ खींचने के लिए 
घोड़ों का उपयोग किया जाता था। पशुओं में गाय 
को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं पवित्र स्थान दिया 
जाता था। वैदिक काल में गाय को चोट पहुँचाना 
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अथवा उसकी हत्या करना वर्जित था। गाय को 
अध्न्य (जिसे न तो मारा जा सकता है और न ही 
चोट पहुँचाई जा सकती है) कहा जाता था। वेदों 
में गोहत्या अथवा गाय को चोट पहुँचाने पर परिस्थिति 
अनुसार देश निकाला अथवा मृत्यु-दंड देने का 
प्रावधान है। 

प्रारंभिक काल में बर्तन बनाना, कपड़ा 
बुनना, धातु कर्म, बढ़ई का काम इत्यादि 
अन्य व्यवसाय थे। प्रारंभिक काल में धातुओं 
में केवल तॉबा धातु की ही जानकारी थी। दूर- 
दूर तक व्यापार होता था। वेदों में समुद्री मार्ग 
से व्यापार की चर्चा आती है। बाद के काल 
में हमें अन्य कई व्यवसायों, जैसे गहने बनाना, 
रंगरेज़ी, सथ बनाना, तीरूकमान बनाना तथा 
धातु पिघलाने आदि की जानकारी मिलती हैं। 
हस्तशिलियों की श्रेणियाँ (संघ) भी बनीं और 
उनके मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था। बाद 
के काल में लोहे की जानकारी होने के बाद 
तॉबा लोहित अयस और लोहा श्याम अयस 
के नामों से जाने जाते थे। 

प्रारंभिक काल में लोग स्वेच्छा से राजा को 
उसकी सेवाओं के फलस्वरूप उपहार के रूप में 
बलि (ऐच्छिक उपहार) दिया करते थे जो बाद में 
एक नियमित कर बन गया जिसे शुल्क कहा 
जाता था। उस समय उपयोग किए जाने वाले 
सिक्‍कों को निष्क कहा जाता था। 
सामाजिक जीवन 
ऋग्वेदिक काल में समाज में मुख्यतः चार वर्ण 
थे- ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र | यह वर्गीकरण 
लोगों के कर्म (कार्यों) पर आधारित था न कि 
जन्म पर। गुरुओं अर्थात शिक्षकों को ब्राहमण; 
शासक और प्रशासकों को क्षत्रिय; किसानों, 
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व्यापारियों और साहकारों को वैश्य तथा दस्तकारों 
. और मज़दूरों को शूद्र कहा जाता था। एक ही 
: परिवार में सभी वर्ण पाए जा सकते थे। लेकिन 

बाद में व्यवसाय पैतृक होते चले गए और एक 
व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक जाति के रूप में 
भाना जाने लगा। हुनर में विशेषज्ञता बढ़ने के 
साथ-साथ जातियाँ भी बढ़ने लगीं और जाति 
तथा वर्ण-व्यवस्था कठोर बनती गई। एक वर्ण से 
दूसरे में जाना कठिन हो गया। 

समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी। 
बाल विवाह नहीं होते थे। युवक एवं युवतियाँ 
अपनी पसंद से विवाह कर सकते थे। सभी 
सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर पत्नी पति 
की सहभागिनी होती थी। महिलाओं का सम्मान 
था और कुछ को तो ऋषि का दर्जा भी प्राप्त था। 
पिता की संपत्ति में उसकी सभी संतानों का 
हिस्सा होता था। भूमि पर व्यक्तियों तथा समाज 
का स्वामित्व था। मुख्यतः चारे वाली भूमि, जंगल 
तथा जलाशयों जैसे तालाब और नदियों पर समाज 
का स्वामित्व होता था जिसका अभिप्राय था कि 
गाँव क॑ सभी लोग उनका उपयोग कर सकें। 
खान-पान 
वैदिक काल में आजकल के सभी अनाजों की 
खेती की जाती थी और इसी प्रकार उन्हें सभी 
पशुओं की जानकारी भी थी। लोग चावल, गेहूँ 
के आटे तथा दालों से बने पकवान खाते थे। 
वृध, मक्खन और घी का प्रयोग आम था। फल, 
सब्ज़ियाँ, दालें और मांस भी भोजन में सम्मिलित 
थे। वे मधु तथा नशीला पेय सुरा भी पीते थे। 
धार्मिक उत्सवों पर सोम पान किया जाता था। 
सोम और सुरा पीने को हतोत्साहित किया जाता 


था क्योंकि यह व्यक्ति के अशोभनीय व्यवहार 
का कारण बनते थे। 
धर्म और दर्शन 
ऋग्वेद काल के लोग प्रकृति की शक्ति दर्शाने 
वाले बहुत से देवताओं की पूजा करते थे जैसे-- 
अग्नि, सूर्य, वायु, आकाश और वृक्ष। इनकी पूजा 
आज भी होती है। हड़पा सभ्यता में हम कई 
वस्तुओं जैसे पीपल, सप्तमातृकाओं और शिवलिंगों 
का चित्रण पाते हैं जिन पर हिंदू आज भी श्रद्धा 
रखते हैं। अग्नि, वात और सूर्य से समाज की रक्षा 
के लिए प्रार्थना की जाती थी। इंड्र, अग्नि और 
वरुण सबसे अधिक मान्य देवता थे। यज्ञ एक 
जाना-माना धार्मिक कृत्य था। कभी-कभी बड़े 
विशाल यज्ञों का आयोजन किया जाता था जिसमें 
बहुत से पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। 
उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड और यज्ञ को 
बहुत महगा माना जाने लगा। साथ ही ईश्वर 
तक पहुँचने और अध्यात्मिक लाभ (पुण्य) कमाने 
का एकमात्र तरीका नहीं माना जाने लगा। इसके 
स्थान पर अन्य साधन जैसे ज्ञान मार्ग को भी 
विकसित किया गया। इस मार्ग की जड़ें ऋग्वेद 
में ही दिखाई देती हैं। उपनिषद्‌ किसी भी धर्म में 
निहितार्थ गहन दर्शन के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं। उपनिषदों 
में जिस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की गई है वे हैं- 
ईश्वर क्या है? ईश्वर कौन है? जीवन क्या है? 
संसार क्या है? मृत्यु के पश्चात मनुष्य कहाँ 
जाता है? आत्मा क्या है? इत्यादि | 
विज्ञान 


वेद, ब्राहमण और उपनिषद्‌ इस समय के विज्ञान के 
विषय में पर्याप्त जानकारी देते हैं। गणित की सभी 


शाखाओं को सामान्यतः: गणित नाम से ही जाना 
जाता था जिसमें अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित 
खगोल विद्या और ज्योतिष सम्मिलित थे। 

वैदिक काल के लोग त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल 
. का वर्ग बनाना जानते थे। वे वृत्त के क्षेत्रफलों के 
वर्गों के योग और अंतर के बराबर का वर्म भी 
बनाना जानते थे। शून्य का ज्ञान था और इसी 
कारण बड़ी संख्याएँ दर्ज की जा सकीं। इसके 
साथ ही प्रत्येक अंक के स्थानीय मान और मूल 
मान की जानकारी भी थी। उन्हें घन, घनमूल, 
वर्ग और वर्गमूल की जानकारी थी और उनका 
उपयोग किया जाता था। 

वैदिक काल में खगोत्र विद्या अत्यधिक विकसित 
थी। वे आकाशीय पिण्डों की गति के विषय में 
जानते थ और विभिन्‍न समयों पर उनकी स्थिति की 
गणना भी करते थे। इससे उन्हें सही पंचांग बनाने 
तथा सूय एवं चंद्र ग्रहण का समय बताने में सहायता 
मिलती थी। वे यह जानते थे कि पृथ्वी अपनी धुरी 
पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती 
है। चाँद, पृथ्वी के इर्द-गिर्द घूमता है। उन्होंने पिण्डों 
के घूृर्णन का समय ज्ञात करने तथा आकाशीय 
पिण्डों के बीच की दूरियाँ मापने के प्रयास भी किए।| 


“» अभ्यास 
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यह गणनाएंँ लगभग आज की वैज्ञानिक विधि 
दूवारा की गईं गणनाओं जैसी ही हैं। 
कुछ सामान्य निष्कर्ष 
वैदिक सभ्यता काफी उन्नत प्रतीत होती है। 
लोग नगरों, प्राचीर से घिरे नगरों (पुरों) तथा 
गाँवों में रहते थे। वे दूर-दराज़ तक व्यापार करते 
थे। विज्ञान पढ़ा जाता था और विज्ञान की 
विभिन्‍न शाखाएँ अत्यधिक विकसित थीं। उन्होंने 
सही पंचांग बनाए और चंद्र एवं सूर्य ग्रहणों के 
समय की पूर्व सूचना दी। आज भी हम उनकी 
विधि से गणना कर ग्रहण का समय ज्ञात कर 
सकते हैं जिसमें मात्र एक या दो घंटे का अंतर 
भले ही हो जाए। 

बहुत सी समानताओं जैसे भौगोलिक क्षेत्र, सभ्यता 
का समुन्नत होना और धार्मिक व्यवहार के आधार 
पर कुछ विद्वान वैदिक सभ्यता और हड़प्पा की 
सभ्यता को एक ही मानते हैं, यद्यपि कुछ विद्वान 
इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि 
ऋग्वेद और हड़प्पा की सभ्यताएँ एक नहीं है। यह 
मुदृदा तभी सुलझ सकता है जब हड़प्पा से मिले 
अभिलेखों को पढ़ा जा सके। 


;. || पे , 
4 ५। 


।. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 


वर्ण और जाति का क्या अर्थ है? 
वैदिक धर्म क्‍या था? 


जज 


नॉन 
0) 
नारी... १ न्‍ममन- टी 


(4).बैदिक साहित्य की कुछ पुस्तकों के नाम लिखिए। 

(2) वैदिक काल के भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। 

(3) सभा और समिति क्या थीं? उनके क्या कार्य थे? 

(4) उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ वैदिक राज्यों के नाम लिखिए। 
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2. सही जोड़े बनाइए 
(4) ऋग्वेद (क). राजनैतिक संस्थाएँ 
(2) सभा और समिति (ख) . पवित्र पुस्तक 
(3) श्याम अयस (ग) ज्यामिति 
(4) रेखा गणित (घ) लोहा 

3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ु 
(4+). हमारे देश का नाम “'भारत' ऋग्वेद काल के .......................... के नाम पर रखा गया। 
(2) वैदिक काल में ...................---.. को सबसे पविन्न पशु माना जाता था। 
(3) ऋर्वेद में राजा को .......................... कहा जाता था। 
(4) गणित की सभी शाखाओं का सामान्य नाम .....................---- भा। 
(5) वैदिक काल के लोग सूर्य और चंद्र ......................-. का पूर्वानुमान लगा सकते थे। 
(6) - वैदिक काल के लोग जानते थे कि ......................... के इर्द-गिर्द .............. घूमता है। 


4. सही कथन के सामने (७ ) तथा गलत कथन के सामने (»८) का चिहन लगाइए 
(7) पुरोहित वैदिक काल में राजा था। ( ) 
(2) बलि स्वैच्छिक उपहार था। ( ) 
(3) वैदिक काल के लोग शून्य के ठपयोग को जानते थे। ( ) 
(4) गाय को चोट पहुँचाने अथवा मारने पर मुत्सु-दंड का प्रावधान था। (५ ) 
(5) वैदिक काल के लोग त्रिभुज अथवा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग 
बनाना जानते थे। ( 3). 








*  -मानचित्र पर ऋग्वेदकालीन नदियों की पहचान कीजिए। 
* ' वेदों के कुछ श्लोक एकत्र कीजिए। 


करने के लिए कार्य 





यद्यपि ऋग्वेद काल के अनेक राज्यों के विषय 
में हम जान चुके हैं तथापि बाद के वैदिक साहित्य 
यथा ब्राहइमण और आरण्यक से हमें कई जनपदों 
जैसे गंधार (आज का अफगानिस्तान एवं उ.-प. 
पाकिस्तान), कुरु, पंचाल और विदेह के नाम 
मिलते हैं। हमें कई नगरों जैसे हस्तिनापुर, 
अहिच्छत्र, कोसांबी, काशी, चंपा और राजगृह 
क॑ विकास के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। 

बौद्ध और जैन साहित्य से ज्ञात होता है कि 
600 ई.पू. संपूर्ण उत्तरी भारत 46 राज्यों में बँटा 
हुआ था जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इसमें 
प्रत्येक की अपनी राजधानी थी। कुछ मुख्य थे - 
कुरु, पंचाल, शूरसेन, मत्स्य, अंग, काशी, कोशल 
और मगध। इन पर राजा शासन करते थे। कुछ 
महाजनपदों की राजधानियाँ राजगृह, कोसांबी, 
मथुरा और काशी थीं। 

उसी समय ऐसे बहुत से राज्य थे जहाँ वंशगत 
राजा नहीं थे। इन राज्यों को गणसंघ (रिपब्लिक) 
कहा जाता था। यहाँ राज्य के राजा को जनता 
चुनती थी जैसे आज हम अपनी सरकार चुनते 
हैं। इन गणसंघों में कुछ थे -- मिथिला के वज्जि, 
कपिलवस्तु के शाक्य और पावा के मल्ल। बुद्ध 
_ शाकक्‍्य गणसंघ में पैदा हुए थे। 


विभिन्‍न जनपदों और गणसंघों के राजाओं के 
बीच वैवाहिक संबंध थे, परंतु इन कारणों से 
उनके पारस्परिक युद्ध और राज्य विस्तार की 
गतिविधियाँ नहीं रुक सकीं। 
सगध का उदय ; 
सोलह महाजनपदों में से चार अति शक्तिशाली 
थे। ये थे - मगध, कोशल, वत्स और अवंति। 
धीरे-धीरे अन्य महाजनपदों को हरा कर मगथध 
एक अति शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 
इसे बिहार के आजकल के पटना, गया और 
नालंदा से पहचाना जाता है। मगध बिम्बिसार के 
नेतृत्व में उभर कर आया। मगध की राजधानी 
पटना के निकट राजगृह थी। इसे राजगीर भी 
कहते हैं। अजातशत्रु बिम्बिसार का उत्तराधिकारी 
था। अजातशत्रु ने विस्तार की नीति अपनाई। 
उसने कोशल, काशी और वैशाली को जीता। 

अजातशत्रु की मृत्यु के उपरांत मगध पर दो 
राजकुलों शिशुनाग और नंद वंश ने राज्य किया। 
नंदों के बाद मौर्य वंश आया जिसके बारे में हम 
अगले अध्याय में पढ़ेंगे। 
प्रशासन 


इस काल में राजा बहुत शक्तिशाली बन गया। 
वह अपने लोगों की रक्षा और युदृध में नेतृत्व 
करता था। वह अपने राज्य का प्रशासन बहुसंख्यक 


नि 





अर महाजनपद 
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अधिकारियों की सहायता से चलाता था जिनमें 
से कुछ को आमात्य (मंत्री), पुरोहित (धर्मगुरे, 
संग्रहत्री (कोषाध्यक्ष) और सेनापति (सेना प्रमुख) 
कहते थे। गाँव के मुखिया (ग्रामिणि) भी प्रशासन 
में सहायता करते थे। 

कस्बों को पुर और नगर तथा बड़े कस्बों को 
महानगर कहा जाता था। उज्जगिनी (म.प्र.), 
श्रावस्ती, अयोध्या, काशी और कोसांबी (उ.प्र.), 





आहत सिक्‍के 


चंपा, राजगीर और वैशाली (बिहार), प्रतिष्ठान 
(महाराष्ट्र और भुगुकच्छ अथवा भरुकच्छ (बड़ीौच- 
गुजरात) कुछ मुख्य नगर थे| मकान मिट्टी तथा 
पकी हुई ईंटों से निर्मित होते थे। राजा का महल 
प्रायः पत्थर और लकड़ी से बना होता था। राजा 
राजधानी से राज्य करता था। नगर के चारों 
तरफ प्राचीर होती थी जिसम॑ बड़े-बड़े प्रवेश 
दवार होते थे। इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से रात को 
बंद कर दिया जाता था। 

जीवन-शैली 

लोग खेती के विभिन्‍न प्रकारों से परिचित थे। वे 
एक वर्ष में तीन फसलें उगाते थे। अतः खाद्यान्न 
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बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते थे। किसान गेहूँ , 
चावल, ज्वार्‌ बाजरा, कपास, गन्‍ना और चारा 
इत्यादि पैदा करते थे। कर देना अनिवार्य बना 
दिया गया था। किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों 
को कर देना पड़ता था। कर दो रूपों अर्थात 
नकदी तथा वस्तुओं जैसे अनाज आदि के रूप में 
एकत्रित किया जाता था। 

इस काल में मुद्रा अर्थात सिक्कों का नियमित 
प्रयोग देखने को मिलता है। सिक्‍के प्रायः तोबे 
और चॉदी के बने होते थे। व्यापार करना सरल 
हो गया था। इन प्रारंभिक सिक्कों को आहत 
(ठप्पे लगे) सिक्के कहते थे। इन्हें आहत सिक्‍के 
इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पर कुछ चिहृन 
ठप्पे से अंकित हैं। व्यापार के लिए कई नए मार्ग 
बने जिनसे भारत के विभिन्‍न भाग आपस में जुड़ 
सके। व्यापार के कुछ मार्ग असम से अफगानिस्तान 
तक लंबे थे। 

समाज में मुख्यतः चार वर्ण थे, परंतु इस 
काल में हमें अनेक जातियों का उदय दिखाई 
देता है जिसमें एक ही पेशे जैसे बढ़ई, लुहार, 
सुनार, तेली और शराब बनाने वालों से जुड़े 
लोगों का समूह होता था। हम पढ चुके हैं कि 
पहले वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थीं। एक ही परिवार 
के लोग अपनी योग्यता और व्यवसाय के आधार 
पर विभिन्‍न (भिन्न-भिन्न) वर्णों से संबंधित हो 
सकते थे। दुर्भाग्य से अब वैसी स्थिति नहीं रही। 
जाति जन्म से ही जानी जाती थी। वर्ण और 
जाति व्यवस्था को नियमित करने वाले कानून 
कठोर और भेद-भाव पूर्ण हो चुके थे। महात्मा 
बुद्ध जाति व्यवस्था के आलोचक थे और सादे 
जीवन का प्रचार करते थे। परिवार ही समाज की 
मूल इकाई बनी रही। 
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कला और शिल्प का बड़े पैमाने पर विकास 
हुआ और दूर-दूर तक व्यापार फैला। शिल्पकारों 
को संगठित किया गया। एक ही पेशे से जुड़े 
लोगों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। 
प्रत्येक शिल्प का अपना संगठन था। बड़े-बड़े 
काफ़िले देश के एक भाग से दूसरे भाग तक 
सामान लेकर यात्रा करते थे। 


आपने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार 
लोग धीरे-धीरे कर्मकांड और खर्चले यज्ञों से 
विमुख हो रहे थे और ज्ञान मार्ग से मुक्ति की ओर 
उन्मुख हो रहे थें। यह प्रक्रिया इस काल में भी 
जारी रही और इससे बौदध तथा जैन संप्रदायों 
का उदय हुआ जो दोनों ही सदाचार और अहिंसा 
पर ज़ोर देते हैं। इसके विषय में आप बाद में पढेंगे। 


. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 


(+) _गणसंघ से क्‍या अभिप्राय है? 

(2) महाजनपद किसे कहते हैं? 

(3) किन्‍्हीं चार महाजनपदों के विषय में लिखें। 

(4) किन्‍्हीं दो गणसंघों के विषय में लिखें। 

(5) महाजनपद युग के कुछ प्रसिद्ध नगरों के बारे में लिखें। 
(6) आहत सिक्‍के किसे कहते हैं? 


7) इस काल में समाज व्यवस्था क्या थी? 


2. सही जोड़े बनाइए 


(4) मगध (क) चंपा 

(2) कोशल (ख) मथुरा 
(3) अंग (ग). श्रावस्ती: 
(4) शूरसेन (घ) राजगृह 


3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 


(4) लगभग 600 ई.पू......................-.--. महाजनपद थे। 
2) दे, 200 गणसंघ से संबंध रखते थे। 
(3) मलल्‍ल गणसंघ की राजधानी .......................... थी। 
(0: आल 70०00 के शासंक थे। 


4. सही कथन के सामने (७) तथा गलत कथन के सामने (9८) का चिहन लगाइए 


(() अजातशत्रु कोशल का राजा था | ( _) 

(2) ग्रामिणि! गाँव प्रशासन का मुखिया था। ( ) 

(3) बड़े कस्बों को महानगर नहीं कहा जाता था। ( ) 

(4) एक ही पेशे से जुड़े लोगों के संगठन को श्रेणी कहते हैं | ( ) 
(5) आहत सिक्‍कों पर पाँच चिहन होते थे | ( ) 


कि 


0) 


भारतीय इतिहास (छठी से प्रथम शताब्दी ई.ए 





/ भारत के रेखा मानचित्र पर महाजनपद और उनकी राजधानियों की स्थिति दर्शाहए। 


१9 * ऐसे शिल्पकार जो आप के नज़दीक रहते हैं या आपके घर आते हैं. उनका एक 
चार्ट तैयार कीजिए। 
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खख्य्ड टिकी 


किक 

सतत 
हज 
बल 
अवधि 


शिशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का 
शासन था। नंद राजाओं को उखाड़ फंकने का 
कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। उसके प्रारंभिक 
जीवन के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध 
नहीं है| नंद राजाओं को शासन से उखाड़ने का 
कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शिक्षक कौटिल्य, 
जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, 
की सहायता से किया और वह मगध का शासक 
बन गया। 324 ईं.पू. मगध के सिंहासन पर 
चंद्रगुप्त के सिंहारोहण के साथ ही मौर्य साम्राज्य 
का शासन प्रारंभ होता है। 

भौर्य राजाओं के विषय में जानकारी अनेक 
साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। अधिक महत्त्वपूर्ण 
जानकारी कौटित्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र तथा 
मेगारथनीज़ (जो भारत में चंद्रगुप्त की राजसभा में 
यवन राजवूत था) के वृत्तांतों से मिलती है। इसके 
अतिरिक्त सम्राट अशोक के शिलालेख भी हैं 
जिन्हें स्तंभों एवं शिलाओं पर खुदवाया गया है। 
इन्हें राजाज्ञा कहा जाता है। मौर्यकाल के कई 
प्राचीन स्थली का पता हमें पुरातात्विक उत्खननों 
से चलता है। ये पुरातात्विक स्थल हमें लोगों के 
आर्थिक जीवन की भी जानकारी देते हैं। 

चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने लगभग 
समूचे भारत को एक राजनीतिक सत्ता के 
अधीन ला दिया। उसका साम्राज्य पश्चिम में 
अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में असम तक, 
उत्तर में नेपाल तराई और दक्षिण में कर्नाटक 
तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के आने से 


धर इग काह। 


पूर्व उत्तरूपश्चिमी भारत पर मुख्यतः गणसंघों 
तथा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस॒ का शासन 
था। चंद्रगुप्त ने इन सभी को पराजित करके देश 
का एकीकरण किया। 

देश के इस एकीकरण का श्रेय वास्तव में 
चाणक्य को ही जाता है। वह तक्षशित्रा 
विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यापक थे। 
सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय भारतीय 
राजाओं ने जिस कायरता एवं उदासीनता का 
प्रदर्श किया उससे चाणक्य न केवल आहत हुए 
बल्कि क्रोधित भी हुए। इसलिए देंश की कर््षा 
तथा निर्बल राजाओं को उखाड़ फेंकने हेतु चाणक्य 
ने अपने विद्यार्थियों को चंद्रगुप्त मौय के नेतृत्व 
में एक सेना तैयार करने की प्ररेणा दी। चंद्रगुप्त 
भी उसका शिष्य था। चाणक्य के मार्गदर्शन में 
चंद्रगुप्त को देश का एकीकरण करने में सफलता 
प्राप्त हुईं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना 
दिया तथा स्वयं एकीकृत राष्ट्र क॑ आमात्य 
(प्रधानमंत्री) के रूप में कार्य किया। 

मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र (बिहार 
में स्थित वर्तमान पटना) थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 
लगभग 25 वर्ष शासन किया। उसके पश्चात 
उसके पुत्र बिंदुसार ने लगभग 27 वर्ष तक शासन 
किया। तत्पश्चात 272 ई.पूर्व में बिंदुसार के पुत्र 
अशोक महान ने सत्ता की बागडोर संभाली। 


अशोक 
अशोक महान की गणना विश्व के महानतम 
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400 / भारत और विश्व 
शासकों में की जाती है। अपने पितामह चंद्रगुप्त 
मौर्य दवारा छोड़े गए साम्राज्य में वह केवल 
कल्रिंग साम्राज्य को ही जोड़ पाया। उसने 255 
ई.पूर्व में कलिंग (वर्तमान उड़ीसा) पर आक्रमण 
कर विजय प्राप्त की। परंतु युद्ध की क्रूरताओं 
तथा वीभत्स रूप ने उसे इतना शोकातुर बना 
दिया कि उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न 
करने की घोषणा की। अशोक ने निर्णय लिया 
कि वह धर्म के माध्यम से लोगों का हृदय जीतने 
का प्रयास करेगा। इसलिए उसने शेष जीवन 
लोगों की भलाई तथा विश्व में धर्म के प्रचार के 
लिए अर्पित कर दिया। विश्व इतिहास में हिसा 
एवं युद्घ का परित्याग करने वाला एक मात्र 
शासक अशोक महान ही था। 
अशोक का धर्म 
कलिंग युद्ध क॑ पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म 
को स्वीकार कर लिया। उसने अपना शेष जीवन 
एवं कार्य मानव-कल्याण को समर्पित किया। 
अशोक के शिलालेख विश्व इतिहास के किसी 
भी शासक द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों में 
अद्वितीय स्थान रखते हैं। उसने पानी के लिए 
कुएँ खुदवाए, धर्मशालाएँ बनवाईं और सड़कों 
के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। उसने धर्मार्थ 
एवं परमार्थ के कार्यों के लिए चिकित्सालय 
बनवाए तथा उनकी देखभाल के लिए उसने 
अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक ने कहा 
कि लोग माता-पिता, शिक्षकों, अपने से बड़ों 
एवं ऋषि-मुनियों तथा श्रमणों का आदर करें 
तथा अपने सेवकों और सभी जीवों के प्रति दया 
अशोक को कैसे याद किया जाता है? यह कहा 
जाता है कि, “सम्राटों के दसों हज़ारों नामों के 
बीच....केवल अशोक का नाम, एक तारे की 
भाँति चमकता है।” 
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सिंह शीर्ष के साथ अशोक स्तंभ 
आंतरिक चित्र : अशोक स्तंभ पर अंकित राजाज्ना 
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का भाव रखें। इन सब शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार 
के लिए अशोक ने न केवल अपने संदेशों को 
स्तंभों पर अंकित करवाया बल्कि उन्हें बड़े साम्राज्य 
के विभिन्‍न हिस्सों में शिलाओं एवं चट्टानों पर 
भी खुदवाया। कई देशों में अपने दूत भी भेजे। 
उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को 
दूत के रूप में श्रीलंका भेजा। 

प्रशासन 


मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था। वास्तव में अपने 
समय में यह विश्व का विशालतम साम्राज्य था। 
ऐसे विशाल साम्राज्य के लिए विशाल प्रशासनिक 
ढांचा भी आवश्यक था। इतिहास के किसी भी 
अन्य काल में इतने प्रकार के प्रशासनिक 
अधिकारी नहीं थे जितने कि मौर्य काल में थे। 
प्रशासनिक ढाँचे का केंद्र बिंदु राजा स्वयं होता 
था। पहले की तरह राजा की सहायता के लिए 
एक मंत्रि-परिषद्‌ होती थी। 

पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में बॉटा गया था। 
प्रमुख प्रांतों का प्रशासन किसी राजकुमार अथवा 
राज परिवार के सदस्य को सौंपा जाता था जिसे 
कुमार कहा जाता था। कभी-कभी किसी 
विश्वासपात्र अधिकारी को भी प्रांत प्रमुख बना 
दिया जाता था। छोटे प्रांतों का प्रशासन राजुक 
देखते थे। विभागीय अध्यक्षों को मुखिया या 
महामात्र कहा जाता था। उदाहरणस्वरूप किसी 
नगर के महामात्र को नगर व्यवहारिक कहा 
जाता था जबकि प्रशासनिक अधिकारी को 
पुरुष कहा जाता था। अधीनस्थ अधिकारी 

अशोक ने कहा- “सभी मनुष्य मेरी संतान हैं ; जैसे 

कि मैं अपनी संत्तान के लिए कामना करता हूँ कि 

वे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करें; वैसे 

ही मैं सभी मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ!” 
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युक्त कहलाते थे। नगरों और ग्रामों की प्रशासन 
व्यवस्था अलग-अलग थी और उनके प्रशासक 
भी अलग-अलग होते थे। कौटिल्य द्वारा लिखित 
पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखित महानतम 
ग्रंथ है। इसमें मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था 
का विस्तृत वर्णन है। 

समाज और अर्थव्यवस्था 


इस काल में लोगों का जीवने शांतिपूर्ण एवं 
समृद्ध था क्योंकि प्रशासन कड़ा था। लोग कानून 
एवं नियमों का पालन करते थे। अच्छी खेती-बाड़ी 
के लिए बॉधों तथा नहरों का निर्माण किया गया। 
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील इसका 
अच्छा उदाहरण है। कृषि तथा व्यापार के लिए 
राज्य लोगों की आर्थिक सहायता भी करता था। 
वन, वन्य प्राणी, प्राकृतिक संपदा तथा अन्य 
प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक संपत्ति माने जाते 
थे और उनका संरक्षण कानून द्वारा किया जाता 
था| व्यापार को नियमित करने के लिए कानून थे 
और लोग सरकार को कई प्रकार के कर अदा 
किया करते थे। कर एकत्रित करने के लिए 
अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अधिकारी 
नियमित रूप से वस्तुओं की मानकता एवं गुणवत्ता 
की जाँच पड़ताल भी किया करते थे। 

मौर्य काल में तक्षशिला, काशी, पाटलिपुत्र 
तथा अन्य अनेक स्थान शिक्षा के महान केंद्र थे। 


यद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया 


था फिर भी ब्राहमणों तथा जैन धर्मावलंबियों को 
पूरा सम्मान तथा संरक्षण दिया जाता था। अशोक 
ने .अपने बारहवें शिलालेख में सभी धर्मों एवं 
संप्रदायों के लोगों को यह परामर्श दिया कि वे 
एक-दूसरे का आदर करें तथा आलोचना न करें 
ताकि समाज में सौहार्द एवं सद्भाव बना रहे। 
उसने यह भी कहा कि हमें दूसरों के दृष्टिकोण 
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को समझना तथा सम्मान करना चाहिए| अशोक 
यह भी चाहता था कि विभिन्‍न समुदायों के 
सम्मानित व्यक्ति आपसी बातचीत के माध्यम 
से मतभेदों का निपटारा करें। 

कला एवं स्थापत्य 

कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य शासकों का 
योगदान उल्लेखनीय है। इसका सर्वोत्तिम उदाहरण 
है, अशोक के 34 फुट तक ऊँचे पत्थर से बने 
अनेक स्तंभ जिनपर उसकी राजाज्ञाएँ खुदी हुई 
हैं। इसकी बढ़िया पालिश और बनावट आज भी 
देखी जा सकती हैं। इन स्तंभों के शीर्षों पर 
जानवरों की प्रतिमाएँ बनाई गई थीं। इसका 
सबसे बढ़िया उदाहरण है उत्तर प्रदेश में स्थित 
सारनाथ का स्तंभ-शीर्ष जिसकी न केवल 
आधारशिला अति सुसज्जित है बल्कि इस पर 
पीठ से पीठ सटाए हुए चार सिंह भी बनाए गए हैं। 
इन सबके ऊपर बनाया गया था एक धर्म चक्र। 
जब 45 अगस्त 4947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो 
इसी स्तंभ-शीर्ष को 
राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 
चुना गया। मौर्य शासकों 
ने गुफ़ाएँ खुदवाने का 
कार्य भी शुरू किया। ये 
गुफ़ाएँ बौद्ध भिक्षुओं व 
आजीविका संप्रदाय के 
निवास स्थान के लिए 
थीं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध 
गुफ़ाएँ बाराबर तथा 
नागार्जुन पहाड़ियों में हैं। 
पत्थर पर तराशी गई 
आदमकद मूर्तियाँ भी 
मिली हैं जिनमें सबसे 





सारनाथ के अशोक 
स्तंभ का शीर्षभाग 


प्रभावशाली मूर्ति पटना के निकट दीदारगंज से 
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232 ई.पूर्व सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात 
मौर्य साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। कहते हैं 
कि अशोक ने अपनी पूरी शक्ति तथा राज्य के 
संसाधन एक नैतिक तथा कल्याणकारी समाज 
की स्थापना के लिए समर्पित कर दिए। इससे 
संसाधन के अभाव में सेना तथा प्रशासन दोनों 
कमज़ोर होते गए। इसी कारण हिंक्झयवनों ने 
भारत पर आक्रमण कर उत्तर भारत के कई भागों 
को जीत लिया। अंतिम मौर्य शासक बुहद्रथ ने 
सेना का विश्वास खो दिया था। सेनापति पुष्यमित्र 
शुंग ने 487 ई.पूर्व राजा का वध कर दिया और 
स्वयं राजा बन बैठा। भारत के इतिहास में बारहवीं 
शताब्दी तक मात्र यही एक ऐसी घटना है जब 
किसी राजा का वध किया गया हो। पुष्यमित्र के 
शासन काल में ही साँची के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप 
को उसका वर्तमान स्वरूप दिया गया। 
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भारतीय इतिहास (छठी सेप्र 










बंप ६० ह ० कि आओ 
हरि 


श््ोह 
«का 6 ७4 








हज कह 
मत | 
फ' 















20088 
॥। ही कर 


० ०५० हें 


200५ 











प्री बड़ ह 


कर 
६. ६,8% फ- न्‍्वज ऐनन्न 


्ाध्याललअण सागर ने 
कस बच बा अाा #9 [5] # 


छः गेजमआ गा जी. सर कसर 
क्र पक आते छा री । 


[| बीज. आआंध्यानी.. चर. मिनी 4 फर्म हनी. मम. बी, #थ भ् ! है £ 7 
कक 28 ॥#० ४७ किम का ७ ४7 
क् क ॥॥ है. हे ्र 5, | 








* (22 
+२. 4० जीन 70503 


404 / भारत और विश्व 








ः १06. कक ६. पं 
20%, ' ०१३३ 
5027 (,, 
किला ३. | 
20200. ५» 
द50982 ५, , नर 
हि 7 । 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 


करने के लिए कार्य 


चंद्रगुप्त के राजा बनने के समय मगध पर किसका शासन थाए? 


() 
(2) कौटिल्य कौन थे? 
(3) चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ 
तक था?े 
(4) कलिंग के युद्ध का अशोक पर क्‍या प्रभाव पड़ा? 
(5) शिलालेख तथा स्तंभ अभिलेख क्या हैं? 
(6) मैगास्थनीज़ कौन था? 
(7. लोगों के जीवन को आरामदेह बनाने के लिए अशोक ने क्‍या कार्य किए? 
(8) मोीर्य प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 
(9) मौर्य काल की कला एवं वास्तुकला का वर्णन कीजिए। 
, सही जोड़े बनाइए 
(3) कौटिल्य (क) झील 
(2) पाटलिपुत्र (ख) अर्थशास्त्र 
(3) सुदर्शन (ग) राजा 
(4). बिंदुसार (घ) राजधानी 
. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 
(4).. मौर्य वंश का प्रथथ शासक ---. था। 
(2) गैगास्थनीज़ एक यूनानी --हह.--+- था। 
(3) अशोक ---+ का अनुयायी बन गया। 
(4). सुदर्शन झील का निर्माण ---- ने करवाया था। 
(5) तक्षशिला और काशी ----- के प्रमुख केंद्र थे। 
. सही वाक्य के सामने (५) तथा गलत वाक्य के सामने (9८) का चिहन लगाइए 
() .मोर्य साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में असम 
तक था। ( ) क्‍ 
(2) सारनाथ का स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ( ) 
(3) अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भैजा। ( ) 
(4) अपने संदेश के प्रचार हेतु धर्म महामात्रों की नियुक्ति एक अतिविशिष्ट नियुक्ति थी। (  ) 
* अशोक का स्तंभ शीर्ष सहित बनाइए। 
# भारत के मानचित्र में मौर्य साम्राज्य का विस्तार दिखाइए। 
* मानचित्र पर अशोक के शिलालेख एवं अभिलेखों वाले स्थान दिखाइए। 





लोहे की खोज ने मानव जीवन को काफी 
प्रभावित किया। यह धातु कठोर है और अधिक 
मात्रा में पाई जाती है। आप शायद जानते हैं कि 
लोहा न केवल सबसे सस्ती धातु है बल्कि 
सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु भी है। 
यह औज़ार, वायुयान, रेल, कार, इस्पात आदि 
बनाने के काम आता है। इससे घरेलू बर्तनों के 
अतिरिक्त कागज़ पर लगाए जाने वाले पिन 
तथा सुइयाँ भी बनाई जाती हैं। 

क्या आप जानते हैं कि भारत में लोहे का 
प्रचलन लगभग 4600 ई. पूर्व प्रारंभ हुआ था? 
इसका प्रयोग कृषि यंत्र, घरेलू बर्तन तथा हथियार 
(शस्त्री बनाने के लिए किया जाता था। दक्षिण 
भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग करने वाले 
लोगों को महापाषाणीय लोग कहते हैं। दक्षिण 


फ् 





महापाषाण काल के लोहे के ऑज़ार 

भारत में महापाषाणीय संस्कृति की शुरुआत लगभग 
शः 4400 ई.पू. से होती है। उन्हें महापाषाणीय इसलिए 

० “की जलन मे पड कहा जाता है क्‍योंकि वे अपने मृतकों को दफ़ना 

कर उस स्थान पर बड़े-बड़े पत्थरों का घेरा बना 

दिया करते थे या बड़े-बड़े पत्थरों की दीवार सी 

बना देते थे। कभी-कभी वे बड़ी-बड़ी पाषाण शिलाओं 

से शव कक्ष भी बनाया करते थे। 








। महाराष्ट्र में खापा, तकलघाट, नाइकुंड तथा 
महापाषाणीय शव कक्ष माहुरझरी महापाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थान 
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हैं। दक्षिण भारत में ऐसे प्रसिद्ध स्थान हैं, बहमगिरि 


मस्की, हल्लुर तथा हरदनहल्ली। मृतकों को दफ़न 
करके उन पर मकबरा बनाने या उस स्थान पर 
चिहन के रूप में कोई शिला खड़ी करने की 
परंपरा आज भी है। 

लगभग बीस वर्ष पूर्व तक यह समझा जाता था 
कि ये लोग घुमक्कड़ होने के कारण अपना निर्वाह 
शिकार करके या भोजन संग्रह करके ही किया 
करते थे और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले 
जाते थे। यही कारण है कि इनके शव दफ़न करने 
संबंधी पुरातत्व प्रमाण हमें मित्र जाते हैं। परंतु अब 
हमें पता लग चुका हैं कि ये लोग कृषक थे और कई 


प्रकार के अनाज उगाते थे तथा पशु-पालन भी 
किया करते थे। ऐसा लगता है कि ये लोग घोड़े 
रखने के बहुत शौकीन थे। कई स्थानों पर मृतक 
शरशीरों के साथ-साथ घोड़ों के अवशेष भी मिले हैं। 
कई स्थानों पर तो आभूषणों सहित घोड़े का पूरा 
कंकाल मिला है। लगता है घोड़ों का शव भी 
परंपरागत तरीके से दफ़नाया जाता था। 


ये लोग लोहे के औज़ार एवं हथियारों का 
उपयोग करते थे। कृषि यंत्रों में कुल्हाड़ी, हँसिया, 
हथौड़ा तथा हल आदि होते थे। छुरा, भाला, 
चाकू तथा तलवार जैसे हथियार भी मिले हैं| 
त्रिशुल भी पाए गए हैं। 


. अभ्यास... 


१. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
() महापाषाण का क्या अर्थ है? 


(2) महापाषाण कालीन स्थानों के नाम लिखिए। 


2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 


(() -+--- देंक्षिण भारत में लोहे का उपयोग करने वालों में सर्वप्रथम थे। 


(2) महापाषाण कालीन औज़ार तथा हथियार -- 
(3 


(3) महापाषाण कालीन लोग 
4) घोड़ों क॑ अवशेष दफ़न किए गए 





श 
| 
णि 





से बनाए जाते थे। 
जीवन व्यतीत करते थे। 
--- अवशेषों के साथ मिलते हैं। 
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महापाषाण काल क॑ औज़ारों के चित्र बनाइए। 


* ज्ञात कीजिए कि क्या आप के आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मृतकों को दफ़नाने 


; क पश्चात उन स्थानों पर बड़े-बद्ध पत्थर रख देते हैं। 





सातवाहन 


मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात, मगध का महत्त्व 
उत्तर भारत में कम होने लगा| दक्कन में सातवाहनों 
के राज्य का उदय हुआ जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान 
(महाराष्ट्र में वर्तमान पैठन) थी। उन्होंने ई.पूर्व पहली 
शताब्दी से लेकर ईसा की तीसरी शताब्दी तक लगभग 
400 वर्ष शासन किया। गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन 
वंश के महानतम राजाओं में से एक था। गौतमीपुत्र 
शातकर्णी के साम्राज्य में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 
मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ भाग शामिल थे। 
सातवाहन साम्राज्य ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के 
बीच सेतु का काम किया। 


सातवाहनों के पास एक विशाल जहाज़ी बेड़ा 
था। पूर्वी तथा पश्चिमी देशों से उनके व्यापारिक 
संबंध थे। उन दिनों व्यापारिक संघ अति सक्रिय 
एवं शक्तिशाली थे | सातवाहनों का रोमन साम्राज्य 
से चल रहा व्यापार उन्‍नति के शिखर पर था। 

सातवाहनों के शासन के पश्चात महाराष्ट्र में 
राष्ट्रकूट तथा आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु सत्ता में 
आए। इनमें से कुछ राजाओं के नाम समुद्रगुप्त 
के इलाहाबाद स्तंभ लेख में भी मिलते हैं। 

सातवाहनों ने कई बौद्ध मठ भी बनवाए। 
बौद्ध्‌ मंदिर जिन्हें चैत्य तथा मठ जिन्हें विहार 
कहा जाता है, वनवाए गए। महाराष्ट्र के पूना में 
कार्ले एवं भाजा नामक स्थान पर बने चेत्य सब 
से प्रसिदध हैं। उन्होंन रतूप भी चनवाए 
जिनमें से अमरावत्ती का स्तृप सर्वाधिक प्रसिद 


है| मध्य प्रदेश में स्थित साँची के स्तूप का प्रवेश 
द्वार उन्हीं के अनुदान से बना था। 
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४१६ (३ ४ हे #॥ पत्थर पर अंकित 
/ ५ 3॥ 3मरावती स्तूप 
का एक चित्र 


तीन राज्यों का काल 


दक्षिण भारत - 
दक्षिण भारत में तीन राज्यों का उदय हुआ 


गे चोल 
पांडय और चेर थे। इनके नाम हम अशौक क एक 
शिलालेख में मिलते हैं तथा इनकी पिस्तत जानकारों 
का आधार 'संगम साहित्य" ले जिसका लिखने मे 
लगभग जीन मे चार सी नप तक को भया। 
तमिज परश्यरा के अनुसार पॉचोष काश में कौ तथा 


है 3 । हक 








मल संगम काल 


आम टष्णा जा |$ 
हि 


अरब सागर 


७ मुजिरिस 


हिंद महासागर 
विद्वान पांड्य राजाओं की राजधानी में एकत्र हुआ 
करते थे। वें इस सभा (संगम) में अपनी-अपनी 
कविताएँ प्रस्तुत करते थे और उनमें से जो अनुमोदित 
होती थीं उन्हें एक पुस्तक के सत्र में संग्रहित कर 
दिया जाता था। ऐसी दो पुस्तकें खो चुकी हैं और अब 
ऐसा केवल एक ही संग्रह उपलब्ध है। 


कल 5. अल 







बंगाल की खाड़ी 


७ गोंगइ कोंडाचोलपुरम 





८ छ 
उरैपुर शऔरंगम  कावेरीपदिटनम 
वन स ह नागपदटि्‌टनम 
तंजावुर नम 
भदुरे 
७ 





कन्या कुमारी 

चोल साम्राज्य पेननार नदी के दक्षिण क्षेत्र में 
स्थित था। उन्होंने बहुत लंबे काल तक शासन 
किया। उन्होंने पल्‍लव, राष्ट्रकूट तथा चालुक्य 
शासकों के जागीरदारों के रूप में भी शासन 
किया। परंतु ईसा की नवीं शताब्दी में वे एक 
महान शक्ति के रूप में उभरकर आए और एक 


विशाल साम्राज्य जिसमें श्रीलंका, जावा तथा 
सुमात्रा भी शामिल थे, स्थापित किया। चोल 
राजाओं में सर्वाधिक प्रसिदूध थे राजराजा महान 
तथा राजेंद्र | चोल साम्राज्य की राजधानी पुहार 
(कावेरीपट्टिनम) थी। एक अन्य प्रमुख नगर 
था उरैयुर, जो कपास के व्यापार के लिए 
प्रसिद्ध था। 

पांडयों ने तमिलनाडु के वर्तमान ज़िला तिरूणवेली, 
रामनाड तथा मदुरे पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 
उनकी राजधानी मदुरै थी। पांड्य शासकों में सर्वाधिक 
प्रसिद्ध शासक नेडुनचेलियन थे। 


चेर अथवा केरलपुत्रों ने केरल तथा तमिलनाडु 
के कुछ भागों पर अपना राज्य स्थापित किया। 
उनके सबसे प्रसिद्ध शासक थे, सैनगुटवन। इन 
प्रारंभिक राज्यवंशों के बारे में अधिक जानकारी 
उपलब्ध नहीं है। 
जन-जीवन 
संगम साहित्य में पाँच पारिस्थितिकी अथवा 
भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रत्येक क्षेत्र के 
लोगों की जीवन-शैली भिन्न-भिन्न थी। वे क्षेत्र 
थे - पर्वतीय तथा वनीय प्रदेश (कुरीनजी), 
चरागाह प्रदेश (मुल्लई), कृषि योग्य उपजाऊ 
मैदानी प्रदेश (मारुतम), समुद्र तटीय प्रदेश 
(मेतल) तथा शुष्क प्रदेश | 


कृषि भूमि जोलने के लिए लोहे के फालवांला 
हल इस्तेमाल किया जाता था। वे लोग चावल, 
गन्ना, वालें, फल तथा मसाले उजगाते थे। व्यापार 
एवं वाणिज्य मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ थीं। व्यापार 
की जाने वाली मुख्य वस्लुएँ थीं - मोती, कीमती 
पत्थर, गर्म मसाले, कपड़ा, लकड़ी, हाथी-दाँत 
आदि। इन सभी वस्तुओं की माँग पश्चिमी देशों में 
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काफी अधिक थी। रोम के लोग भारत में ताँबा, 
सीसा, जस्ता, शीशा, शराब, आभूषण, चीनी मिट॒टी 
के बर्तन तथा सोने और चाँदी के सिक्के लाते थे। 
भारतीय वस्तुओं के बदले रोमन व्यापारी सोने 
और चॉदी के सिक्‍के देते थे। रोमन काल के सोने 
के सर्वाधिक सिक्‍के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक 
तथा महाराष्ट्र में पाए गए हैं। 


कई तटवर्ती नगर जैसे पुहार (चोल साम्राज्य) 
मुज़िरिस (चेर साम्राज्य) तथा अरिकमेडु (पांडय 
साम्राज्य) अपने शासकों के संरक्षण में ही विकसित 
हुए। प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता 
उसके परामर्शदाता करते थे। महत्त्वपूर्ण मामलों 
पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सभा की 
भी व्यवस्था थी। शासन करने वाला वर्ग अरासर 
तथा अन्य लोगों को कदेसियर कहा जाता था। 


ब्राहमण धर्म के अतिरिक्‍त दक्षिण भारत के 
लोगों को बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के सिद्धांतों 
तथा शिक्षाओं का भी पता था। वे वैदिक देवताओं 
के पूजन से भी परिचित थे। सबसे अधिक प्रिय 
देवता थे मुरुगन जिन्हें उत्तर भारत में कार्तिकेय 
के नाम से जाना जाता है। युद्ध में लड़कर वीर 
गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं के सम्मान में 
शिला-स्मारक बनाए जाते थे जिन्हें वीरक्कल 
कहा जाता था| द 


ईसा की चौथी व पॉाँचँवीं शताब्दी में दक्षिण 
भारत से संपर्क स्थापित होने के कारण भारतीय 
संस्कृति का प्रचार तथा प्रसार दक्षिण-पूर्व एशिया 
के देशों में भी होने लगा। संस्कृत भाषा, भारतीय 
नाम तथा धर्मों का प्रसार दूसूवूर तक हुआ। . 
रामायण और महाभारत जैसी कथाएँ अत्यंत 
लोकप्रिय हो गईं। 











५7! ० परत 
ब्रा [रु 4; 
हक 
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अभ्यास - 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 


(4) सातवाहन कब और कहाँ शासन करते थे? 
(2) गौतमीपुत्र शातकर्णी कौन था? 
(3) दक्षिण भारत में कौन-कौन से वंशों का शासन था? 
(4) राजराजा महान तथा राजेंद्र क्यों प्रसिद्ध हैं? 
(5) संगम साहित्य क्‍या है? 
(6) सातवाहनों के शासन काल में किन-किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो 
चुके थे? 
2. सही जोड़े बनाइए 
(4) सातवाहन (क) मदुरे 
(2) चोल (ख) कोचीन 
(3) पांडय (ग) प्रतिष्ठान 
(4) चेर (घ) कावेरीपटिटनम 
3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 
(4)  सातवाहन शासकों ने बौद्ध स्तूप ------- नामक स्थान पर बनवाए। 
(2) अमरावती स्तूप ------ में स्थित था। 
(3) शिला स्मारकों को ---- कहा जाता था। 


4. सही कथन के आगे (४) तथा गलत कथन के आगे (9८) का चिहन लगाइए। 
()) बौदूध मठों को विहार कहा जाता था। ( _) 
(2) कार्ले चैत्य कर्नाटक में है। ( ) 
(3) संगम साहित्य में पाँच पारिस्थितिक अथवा भौगोलिक क्षेत्रों के 
वर्णन हैं। ( ) 
(4) देव कार्तिकेय को ही दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से जाना जाता है। ( ) 









हर है >> अपनी कापी में स्तृप का चित्र बनाइए। 
40 उन स्थानों का भ्रमण कीजिए जहाँ चट्टानों को काटकर चैत्य या विहार बनाए गए हैं। 
कै | 


न न न न न 





उत्तर भारत में शक्तिशाली मौर्य तथा शुंग शासकों 
के पतन*केब्प्रश्चात हिंद-यवनों, शकों, पार्थियनों 
तथा कुषाणों -ज्ञे आक्रमण किए। ये सभी 
अफ़गानिस्तान से होते. हुए बोलन तथा खैबर दर्रों 
के रास्ते ईरान तथा मध्य एशिया से आए थे। वे 
धीरे-धीरे भारत में बस गए। उन्होंने भारत के धर्मों 
एवं जीवन-शैली को स्वीकार कर लिया और वे 
भारतीय समाज का एक अंग बन गए। 

अशोक की मृत्यु के पश्चात यवनों ने भारत 
पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र तक पहुँच 
गए। हिंद-यवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक 
मिनांडर था जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना 
जाता है। उसने अपना शासन पंजाब तथा कश्मीर 
में स्थापित किया। मिनांडर बाद में बौद्ध बन 
गया। एक अन्य हिंद-यवन शासक, हैलियोडोरस, 
वैष्णव बन गया और उसने बेसनगर में एक 
गरुड़ स्तंभ बनवाया 

हिंद-यवनों के पश्चात शक आए। वे भारत में 
बोलन दर्रे के रास्ते से आए थे। शक शासकों में 
सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदमन था। उसने 
काठियावाड़ (गुजरात) में सुदर्शन झील पर चंद्रगुप्त 
मौर्य द्वारा बनवाए गए बाँध की मरम्मत करवाई। 
पार्थियन वास्तव में ईरान के रहने वाले थे। पार्थियन 


शासकों में सबसे प्रसिद्ध गोडोफरनीस था। 
कुषाण चीन के तकलमकान मरुस्थल से 
आए थे। ये यू-ची नाम से जाने जाते थे। हिंद- 
यवनों, पार्थियनों तथा शकों को खदेड़ कर, वे 
अफ़गानिस्तान में जम गए। धीरे-धीरे उन्होंने अपना 
साम्राज्य भारत में बढ़ा लिया। कनिष्क सबसे 
प्रसिदृध कुषाण शासक था। कनिष्क बौद्ध धर्म 
को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी जाना जाता 
है| उसने पुरुषपुर (वर्तमान पेशावर जो पाकिस्तान 
में है) में एक मठ तथा एक स्थूंपे .का निर्माण 
करवाया। कनिष्क कला, संस्कृत साहित्य तथा 
विज्ञान का भी संरक्षक था। बाद में कुषाण 
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शासकों ने शायद हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया 
था। वासुदेव अंतिम कुषाण शासक था। 

मध्य एशिया तथा उत्तर भारत में संपर्क 


यूनानियों, शकों, पार्थियनों तथा कुषाणों ने 
भारतीय समाज में कुछ नए योगदान दिए। मध्य 
एशिया एवं पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के 
नए रास्ते खुल गए। कुषाण स्वर्ण मुद्राएं चलाने 
वाले प्रथम शासक थे। शक तथा कुषाण शासकों 
ने छोटे कुरते, पायजामे तथा लंबे कोट का 
प्रचलन प्रारंभ किया। 


कुछ विदेशी शासकों ने वैष्णव धर्म तथा कुछ 
ने बौद्घ धर्म स्वीकार कर लिया। कुषाण वंश के 
कुछ सिक्‍कों पर शिव तथा बुद्ध के चित्र अंकित 
हैं। बौद्ध धर्म इस समय दो भागों में विभाजित 
हो गया - एक 
हीनयान तथा दूसरा 
महायान। महायानी 
बौद्ध महात्मा बुद्ध 
की मूर्तियों की पूजा 
करते थे। कनिष्क 
स्वयं भी महायानी 
बौद्ध धर्म का महान 
संरक्षक था। 
कला, भाषा एवं 
साहित्य 


कला, भाषा, साहित्य 
तथा विज्ञान के क्षेत्र 





गांधार कला शैली में कट 
बुद्ध की प्रतिमा 


में विशेष प्रगति हुई। कला के क्षेत्र में जो दो मुख्य 
केंद्र उभरकर आए, वे थे तक्षशिला तथा मथुरा। 
बुद्ध, शिव तथा विष्णु की मूर्तियाँ बनाई गईं। 
खगोल शास्त्र तथा... 

चिकित्सा केक्षेत्र में भी - 

विकास हुआ।| चरक तथा 
सुश्रुत ने औषधि विज्ञान 
तथा शल्य विज्ञान के 
क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति 
की। पाणिनि के पश्चात 





पातंजलि का महाभाष्य है ४! 20 कम जा पक 
शब्दों के विकास, भाषा (# कम हे 
तथा व्याकरण का महान ः मथुरा बात 
ग्रंथ था| इससे हमें उस... जैन तीर्थंकर की प्रतिमा 


काल के इतिहास का भी पता चलता है। 
इस काल में कई धर्मशास्त्र भी लिखे गए। 
अश्वघोष तथा नागार्जुन दोनों महान विद्वान तथा 
शिक्षक थे। 


साहित्यिक गतिविधियाँ धर्मशास्त्र तथा व्याकरण 
तक ही सीमित नहीं थीं। कविता, नाटक तथा 
अन्य साहित्यिक विधाएँ भी पनपीं | 


यह बता देना उचित होगा कि इस काल में 
आने वाले अधिकतर आक्रमणकारियों ने कोई 
न कोई भारतीय धर्म अवश्य स्वीकार कर लिया। 
उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया तथा वे 
भारतीय समाज के अंग बन गए। 








तरफ 
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अभ्यास 
4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 

()) यूनानी कौन थे और कहाँ के शासक थे? 

(2) कुषाण कौन थे? 

(3) कनिष्क क्‍यों प्रसिद्ध है? 

(4). मथुरा त्तथा गांधार कला शैंली से क्‍या अभिप्राय है? 
2, सही जोड़े बनाइए 


वंश राजा 
(0) हिंद-यवन (क) . रुद्रदमन 
(2) शक (ख) कनिष्क 
(3) पार्थियन (ग)  मिनांडर 
(4) कुषाण (घ) गोंडोफरनीस 
3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 
(4). पार्थियन --. से आए थे। 
(2) पुरुषपुर -- की राजधानी थी | 
(3) भहाभाष्य --हन_..- दृवारा रचित पुस्तक है | 


4. सही वाक्य के आगे (७) तथा गलत वाक्य के आगे (%८) चिहन लगाइए 
(4). चरक तथा सुश्रुत ने औषधि विज्ञान तथा शल्य विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि की।(  ) 
(2) कुषाण सोने के सिक्के चलाने वालों में सर्वप्रथम नहीं थे। ( ) 
(3) महायानी बौद्ध बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा नहीं करते थे। (  ) 
(4) मथुरा कला शैली बुद्ध, शिव तथा विष्णु की मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रसिदृध थी। (  ) 
(5) हिंद-यवन, शक तथा कुषाण भारतीय समाज में घुलमिल गए। ( ) 


* . गांधार तथा मथुरा कला शैली से बनी मूर्तियाँ देखने के लिए किसी 
संग्रहालय में जाइए। 
पुरानी मूर्तियों के चित्र एकत्र कीजिए। 


# एशिया के मानचित्र में मध्य एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान तथा भारतवर्ष 
दर्शोड्ए | 


करने के लिए कार्य 
न 
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गुप्त साम्राज्य 


मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कुछ शताबिियों 
तक उत्तर भारत में कोई भी विशाल साम्राज्य 
नहीं था। ईसा की चौथी शताब्दी में एक नए 
राजवंश ने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भू-भाग 
पर अपना आधिपत्य. स्थापित कर लिया। यह 
साम्राज्य गुप्त साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य में 
उत्त्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, 
राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर-पश्चिमी भारत शामिल 
थे। इसका प्रभाव उत्तर-पश्चिम में अफ़गानिस्तान 
तक, पूर्व में कामरूप (असम) तक और दक्षिण में 
तमिलनाडु तक विद्यमान था। गुप्त शासकों ने 
दो सौ से भी अधिक वर्षों तक शासन किया। 

गुप्त राजवंश का संस्थापक श्री गुप्त था। 
पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त-प्रथम था| उसके 
पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त सत्ता में आया। 
उसके बारे में हमें बहुत सी जानकारी इलाहाबाद 
में स्थित अशोक के स्तंभ पर खुदवाए गए उसके 
अभिलेख से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त द्वारा 
खुदवाया स्तंभ-अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम 
से जाना जाता है। उसकी सैनिक कार्यवाहियों 
के कारण उसे अनेक विजय प्राप्त हुई और 
परिणामस्वरूप गुप्त साम्राज्य का भारत के विशाल 
भू-भाग पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। 
इसके अतिरिक्त कई स्वतंत्र नरेशों ने भी समुद्रगुप्त 
की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। 

समुद्रगुप्त के पश्चात उस का पुत्र चंद्रगुप्त 
द्वितीय गद्दी पर बैठा जिसे विक्रमादित्य के 


नाम से भी जाना जाता है। वह शिक्षा तथा कला 
के क्षेत्र में एक संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। 
कालिदास तथा अमर सिंह के अतिरिक्त कई 
अन्य विदवान एवं कवि भी उसके दरबार की 


गुप्त राजाओं के सिक्‍के 





शोभा बढ़ाते थे। इसी सी काल में चीनी यात्री फाहयान 
भारत आया और उसने भारतीय जन-जीवन के 
बारे में लिखा। 

प्रशासन 

राजा का स्थान सबसे प्रमुख होता था तथा 
वह मंत्रियों के परामर्श और सहायता से शासन 
चलाता था। गुप्त साम्राज्य को प्रांतों में 
विभाजित किया गया था। इन्हें भुक्ति कहा 
जाता था और प्रत्येक भुक्ति का शासन एक 
उपरिक महाराज द्वारा चलाया जाता था। 
भुक्ति को ज़िलों अर्थात विषयों में बाँटा गया 
था जिसकी देख-भाल विषयपति किया करता 
था। ग्राम प्रशासन की देख-भाल गाँव का 


>हई हल 
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** जलंघर > है. 0? / 








की [5 करत्तरपुया 
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हा मथुरा नौज 
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रे नाग बच: अयोध्या * कशीनगर.. 
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सुरपरक हे 
प्रतिष्ठान 







गोदावरी 


अरब सागर पे 


गुप्त साम्राज्य. < 


+ 9५ 
४: 2० ७ फट १५ 6४ +पॉग, ५ 
प है के छह 
पे न्‍- हक है « (४६8. वा ५ कं 
छु न का + भा क  ५६ 
के; 5 ल्‍ा 
हु हा ््‌ 
रा छः 5० 


ब्ग्छ गुप्त साम्राज्य -की सीमाएँ 






का दक्षिण 7) 
गण समुद्र गुप्त को दक्षिण (श्री लंका) 


भारत अभियान 





प्रिंट मज़ासागर 
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मुखिया कुछ वरिष्ठ ग्रामीणों की सहायता से 
करता था। कानून को दो भागों में विभाजित 
किया गया था - दीवानी तथा फ़ौजदारी। 
उदाहरण के लिए संपत्ति संबंधी झगड़े दीवानी 
कानून के अंतर्गत तथा चोरी जैसे अपराध 
फ़ौजदारी कानून के अंतर्गत आते थे। 

गुप्त काल में जन-जीवन 

कृषि भूमि का वर्गीकरण उसकी उर्वरा शक्ति 
के आधार पर किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था 
को विशेष महत्त्व दिया जाता था। गेहूँ, जौ, 
धान, दालें, सब्ज़ियाँ, कपास तथा गन्ने की 
फसलें उगाई जाती थीं। 


दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों के साथ भी 
व्यापार किया जाता था जिनमें से मुख्य थे - 
ब्रहमदेश (म्यांमार), स्वर्णद्वीप (जावा, सुमात्रा, 
मलाया प्रायद्वीप तथा बाली), चंपा (वियतनाम) 
तथा कंबोज (कंबोडिया), किंतु रोमन साम्राज्य 
के साथ व्यापार में कमी आई। राजकीय आय 
का मुख्य स्रोत कराधान था। 


74 ५ 2 
) क्र का 
मक् 


मिट 
० 


अजंता की 






क्र बढ 
५. | डृढ बज 
42026: 


गुफ़ा का चित्रित अग्रभाय 


वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म लोकप्रिय हो गए थे। 
दोनों में ही भक्ति तथा अहिंसा पर अधिक बल 
दिया जाता था। अनेक गुप्त वंश के शासक 
विष्णु तथा शिव के उपासक थे। उन्होंने ऐसी 
स्वर्ण मुद्राएं चलाईं जिन पर राजाओं, देवताओं 
तथा देवियों के चित्र होते थे। 
कला एवं वास्तुकला 
गुप्त शासक कला तथा वास्तुकला के संरक्षक 
थे। इसी काल में बड़े पैमाने पर मंदिरों का 
निर्माण प्रारंभ हुआ। ये मंदिर ईंट तथा पत्थरों 
आदि से बनाए जाते थे। इनमें से अनेक मंदिर 
आज भी अवस्थित हैं जैसे मध्य प्रदेश में विदिशा 
ज़िले में साँची का मंदिर, उत्तर प्रदेश के कानपुर 
तथा झाँसी ज़िलों में भीतरगांव तथा देवगढ़ के 
मंदिर। ब्राहमणों के देवी-देवताओं, जैन तीर्थंकरों, 
बुद्ध तथा बोधिसत्वों की प्रतिमाएँ भी बनती 
थी। इस कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा और 
सारनाथ थे। इसी काल में अजंता और एलोरा 
की अनेक गुफ़ाओं की खुदाई हुई। 





दस नह, 
१४0 





गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का बहुत विकास 
हुआ। भास के 47 नाटक इसी काल में लिखे 
गए। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त-द्वितीय की 
राजसभा की शोभा बढाते थे जिनका सर्वाधिक 


नगोह॥ ब्क्ः छा «८४५४४ ४६ ५ बजकर | 
"८; ५५ ७५.५... हा रन | 5 हा! 





सारनाथ में बुद्ध की प्रतिमा 





प्रसिदूध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम्‌ है। यह राजा 
दुष्यंत तथा शकुंतला की कहानी है। 


विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी 


गुप्त शासकों ने महान वैज्ञानिकों को संरक्षण 
प्रदान कर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय योगदान दिया है। गणित या खगोल 
विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने आर्यमट्टीय नामक 
पुस्तक लिखी। उन्होंने इस तथ्य की पुनरथापना 
की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 
और अपने अक्ष पर भी घूमती है, जो आज भी 
मान्य है। खगोलीय गणनाओं की सहायता से वे 
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ग्रहणों की अधिक निश्चित भविष्यवाणी कर सकते 
थे। इस काल की सूर्य सिद्धांत नामक कृति 
काफ़ी प्रसिदूध है। भारतीय गणितज्ञ दशमलव 
प्रणाली का उपयोग करते थे। किसी अंक के 
स्थानीय मान का ज्ञान तो उनके पास था ही। 


उदाहरण के लिए जब हम 345 (तीन सौ पैंतालिस) 
लिखते हैं तो दाहिने से तीसरे स्थान पर आने वाले 
अंक 3 का स्थानीय मान सौ है और दूसरे स्थान पर 
आने वाले 4 का मान चालीस है तथा पहले स्थान 
पर आने वाले 5 का मान केवल पाँच है। इस प्रकार 
अंकों का मान उनके क्रमिक स्थान तथा अपने 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 


“5७ “5५ 
| कन्‍्ण्ण्म्मी 


) संमुद्रगुप्त क्‍यों प्रसिद्ध है? 


) गुप्त वंश की स्थापना किसने की? 


- “६९ पा 0 
पर 


[2 पर्ज़्या 


की यह पद्धति स्थानीय मानःग्रदध॑तिं कैंहलाती है। 
गणित की भारतीय विधि तथा पद्धति कों अरब के 
लोगों ने भो. अपना लिया और उनेंसे फिर सीखा 
यूरोप के लौगों-ने। द 


गुप्त क़ॉल*के शिल्पकार लोहे तथां काँसे का 
काम करने में असाधारण एवं अद्वितीय॑ थे। नई 
दिल्‍ली में महरौली में स्थित लौह स्तंभ लौह 
प्रौदूयोगिकी का एक अनूठा उदाहरण है। इसे 
ईसा की चौथी शताब्दी में बनाया गया.था और 
आज तक॑ इस पर ज़ंग नहीं लगा। 





(3) गुप्त काल की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए 

(4) गुप्त काल में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में लिखिए 
(5) गुप्त काल में कला तथा वास्तुकला के क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन कीजिए। 
(6) 


तथा व्यापारिक संबंध थे। 
2. सही जोड़ें बनाइए 


दक्षिण-पूर्व एशिया के उन देशों के नाम लिखिए जिनके साथ भारत कं सांस्कृतिक 


(4) कालिदास (क) राजा | 
(2) -आर्यभट्ट (खं): गणितज्ञ कक. आह नी 
(3) .:फाहयान (गं),. “नाटककार द शा आ क, 
(4) हि श्री शुद्ठी :, 5 (घ) चीनी यात्री .. ५ पक गम कदर 7 70 7 


+ :3-रिवते स्थानों की्पूर्ति कीजिए ४ 


..: 4) अजंता तथा एलोरा की गुफ़ाओं की खुदाई 


५७ पउऊ, 


क्‍ ---> नरेश के संरक्षण मैं: हुई। 
दवारा रचित प्रसिंदर्कनाॉटिक: है। 





 » (2). अभिज्ञान शाकुंतलम 
(3) सूर्य सिद्धांत जैसे प्रसिदूध कार्य का संबंध --........ है। 
(4) गुप्त काल में मथुरा और सारनाथ 


----+--- के प्रसिद्ध केंद्र थे। 


ल्‍ब - परम 3 ६ जन न्‍कना 









का 
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4. सही वाक्य के आगे (७) तथा गलत वाक्य के आगे (9८) चिहन लगाइए। 
(4). भारतीय गणितज्ञ दशमलव प्रणाली तथा शून्य का उपयोग करते थे | ( ) 
(2) महरौली का लौह स्तंभ अपनी प्रौदयोगिकी के लिए प्रसिद्ध है। (  ) 
(3) गुप्त वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ( ) 
(4) गुप्त साम्राज्य का विभाजन भुक्ति में नहीं किया गया था। ( ) 


* गुप्त कालीन सिक्‍के तथा मूर्तियाँ देखने हेतु किसी संग्रहालय में जाहुए। 

*. कालिदास की रचनाओं की सुची बनाइए। 

* गुप्त काल के मंदिरों, लौह स्तंभ तथा अजंता की गुफ़ाओं के चित्र एकत्र कर एक 
एलबम बनाइए। 


* भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के मध्य प्रयोग किए जाने वाले व्यापारिक 
मार्ग अंकित कीजिए। 
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हषेवर्धन का काल 


प्त शासकों ने लगभग दो सौ वर्षो तक शासन 
केया। धीरे-धीरे उनकी शक्ति क्षीण होती गई 
और 550 ईस्वी तक उनका साम्राज्य विघटित 
हो गया। नए-नए राज्यों का उदय हुआ। उनमें से 
एक था स्थानेश्वर जिसे अब थानेसर कहा जाता 
है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में है। यहाँ का 


सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन 606 


ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। हर्ष के राजकवि 
बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक “हर्षचरित!, 
चीनी यात्री हवेनसांग द्वारा लिखित वृत्तांतों, 
अभिलेखों तथा सिक्‍कों से हमें हर्ष के बारे में 
पर्याप्त जानकारी मिलती है। हर्ष का साम्राज्य 
पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा 
तक फैला हुआ था। 

हर्ष के काल में जन-जीवन 

हर्ष की शासन व्यवस्था गुप्त कालीन 

प्रशासन की तरह ही थी। कुछ राजा 

अपने राज्यों पर स्वतंत्र रूप से शासन : 
तो करते थे परंतु हर्ष की प्रभुसत्ता के 
अंतर्गत। वे राजा को नियमित रूप से. 
शुल्क देते थे, उसको नमन करते थे. 
और युद्ध के समय सैनिक सहायता 
भी देते थे। युवराज, मंत्री तथा अन्य # 
अधिकारी प्रशासन में राजा की सहायता 
करते थे। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में & 


विभाजित किया गया था जिसे देश । आओ 823 नलकक नल रा 


कहते थे। देश पुनः ज़िलों में बाँटे गए पर 


थे, जिसे प्रदेश कहते थे। ज़िले के अधिकारी को 
आयुक्त कहते थे और प्रदेश के अधिकारी को 
कुमारआमात्य कहते थे। इन्हीं शब्दों को आज 
भी वैसे का वैसा या थोड़े बहुत परिवर्तन के 
साथ प्रशासनिक व्यवस्था में उपयोग किया 
जाता है। 


] डकैत इक 
शुक्र कैगर 
हर्ष की स्वहस्ताक्षरित मोहर 
हर्ष शिव का उपासक था। वह अन्य पंथों तथा 
धर्मों का भी पक्षधर था। प्रत्येक चार वर्ष के 
पश्चात हर्ष निर्धनों, परिव्राजकों तथा अभावग्रस्त 
लोगों को प्रयाग में होने वाले माघ मेले के 


अवसर पर दान दिया करता था। कहते हैं कि 
इसी मेले में वह अपनी सारी व्यक्तिगत संपदा 





नालंदा का मठ 
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हर्ष साम्राज्य 
गंधार 
(& न) 
७2 -जलंघर 
हें ४ थानेसर ६ कक 
<५ हे इंद्रप्रस्थ 
नी 
( गपुचा & कन्नौज) - जमा लिन 
) कै ७ ब्ाब४._कामरूप 
५ सौंची प्रयाग. काशी वर्धन 
४ दसपुर ७ ७ नालंदा ५ 
विदिशा काश 


मालव 
ह ७ उज्जयिनी हमिए मिए या 
कस हे शक धाम शक ताम्रलिप्ती समतट 
वल्लभी भरुकच्छ प्र पाक री 3 ---- (अ आह खा 0 व्श्ह कक | 0 ९ ०0 
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सोपारा ७ 


प्रतिष्ठान कै 
अरब सागर ्ज्त कछ बंगाल की खाड़ी 


अदडृहोल तवेंगी (० पिस्तापुर 
बालायों कह 5+ 5 डू 


पटटदकल 
(7४ &# के 
क्‍ के महाबलिपुरम 


आीकष' 


| ०/ कावेरीपटिटनम 


3 
मदुरै 


' ट्े की | जे 
ब्॥ ७ हर्प साम्राज्य सीमाएँ * अनुराधापुर 
ताम्रपर्णी (श्रीलंका ) 





हवेनसांग चीन का बौद्ध यात्री हवेनसांग भारत की यात्रा पर-आया और 
था जो भारत यात्रा पप आया। लगभग 44 वर्ष (630-644 ईस्वी) तक यहीं रहा। 
उसने कुछ वर्षों तक नालंदा वह हर्ष के बहुत ही निकट तथा व्यक्तिगत 
विश्वविद्यालय में, जो बिहार के संपर्क में रहा। हवेनसांग ने हर्ष की लोकप्रियता 
नालंदा ज़िले में स्थित है, अध्ययन का विस्तृत वर्णन एक शांतिपूर्ण राजा के रूप में 
किया। नालंदा उस समय एक िया है। हर्ष ने शिक्षा तथा ज्ञान के क्षेत्र में 
मी या पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। लगभग दो सौ ग्रामों से 
तथा विदेश से अनेक विद्वान ु 
गत गत तट अलग प्राप्त होने वाली आय को उसने नालंदा 
विश्वविद्यालय की देखभाल के लिए निर्धारित 
कर दिया। हर्षवर्धन एक सिद्ध वीणावादक तथा 
साहित्यिक व्यक्ति था। उसने संस्कृत भाषा में 
कुछ नाटक भी लिखे। 








हवेनसांग 
और वस्तुएँ दान कर दिया करता था और अंत में 
अपनी बहन राज्यश्री द्वारा दिए गए वस्त्र पहना 
करता था। 

वैष्णव धर्म और शैव धर्म हिंदू धर्म की दो प्रमुख न मम मल 
धाराओं के रूप में प्रचलित रहे। उत्तर भारत में हक की गत के जम जी पक 3 
अधिकतर लोग वैष्णव धर्मानुयायी थे और दक्षिण. अव्यवस्था के अंधकार में डूब गया। छोटे- 
भारत में शैव धर्मानुयायी थे। बौदूध धर्म में एक और ञिटें कई राज्यों का उदय हुआ जो निरंतर 
नई शाखा का विकास हुआ जिसे वज़यान कहा आपस में लड़ते रहते थे। इसी बीच दककन तथा 
जाता है तथा एक देवी जिसे तारा कहा जाता है,. दक्षिण भारत में चालुक्य तथा पल्‍लव के राज्य 
उसका भी उदय हुआ। अधिक शक्तिशाली होकर उभरे। 





4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(4) हर्षवर्धन कौन था? 
(2) ह॒वेनसांग किस देश से आया था? 
(3) हर्ष की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 
(4) नालंदा क्यों प्रसिद्ध था? 

2. सही जोड़े बनाइए 


(3) बाणभट॒ट (क) प्रयाग 

(2)  हवेनसांग (ख) हर्षचरित 

(3) नालंदा (ग) बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय 
(4) वजयान (घ) चीनी यात्रा 

(5) माघ मंत्रा (ड) शिक्षा केंद्र 





मौयों एवं शुंगों के बाद का उत्तर भारत / 423 
3, रिक्त थानों की पूर्ति कीजिए 
(।).. बॉणभद्‌ट हम का था। 
2). हर्ष अपनी झारी संपत्ति तथा वस्लुएँ प्रयाग में होने वाले 
दान दे दिया करता था। 
3). इवैनसांग बुद्ध धर्म का अध्ययन करने 
4). हर्ष की राजधानी थी। 


4, कशन के शझामने (७) तथा गलत कथन के सामने (१८) निशान लगाइए। 
(().. हर्ष बक्षिण भारत का शासक था। ( 
हवैनसांग भारत मैं शासक के रूप में आया था। ( 
3). हर्षचरित में हर्ष के जीवन का वर्णन नहीं है। ( 
4). वज़यान बौदूध धर्म की एक शांखां नहीं है। 











आत्रा था। 
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# हर्ष साम्राज्य के विस्तार तथा इसके प्रमुख नगरों को मानचित्र में दिखाइए। 
#. नाल॑वा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। 
# कुंभ भैले से संबंधित जानकारी इकट्ठी कीजिए। द 
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चालुक्य 

सातवाहनों' के पतन' के पश्चात, दक्‍कन में कई 
राज्यों का उदय हुआ। 540 ई. में पुलकेशिन- 
प्रथम के काल में चालुक्य एक प्रभुता-संपनन्‍न 
शक्ति बन गए। उन्होंने कर्नाटक में वातापी 
(आधुनिक बादामी) को अपनी राजधानी बनाया। 
चालुक्य नरेशों में सबसे प्रसिदूध पुलकेशिन द्वितीय 
था। हवेनसॉग॑ नें भी पुलकेशिन-दवितीय की शक्ति 
एवं गुणों की प्रशंसा की है। 753 ई. में राष्ट्रकूटों 
के हाथों पराजित होने के कारण चालुक्य वंश के 
शासन! का अंत हों गया। 


चालुक्य नैरेंश कला के संरक्षक थे। उन्होंने 
एहोल, बांदाँगी तैथा पटटदकल में अनेक विशाल 


मंदिरों का निर्माण करवाया जिनमें से सर्वाधिक 
प्रसिदूध मंदिर हैं -- पप्पनाथ तथा वीरूपाक्ष। ये 
मंदिर ऐसी मूर्तियों से सज्जित हैं जो रामायण के 
दृश्यों को दर्शाती हैं। चालुक्यों ने बादामी में कई 
गुफ़ा-मंदिर भी बनवाए। अजंता की गुफ़ाओं में 


बने एक चित्र में पुलकेैशिन-द्वित्तीय को ईरान के 


राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। 
पल्‍लव द 

पल्‍लवों ने अपना प्रभुत्व आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु 
के कुछ भागों पर स्थापित किया। उनकी राजधानी 
कॉची (तमिलनाडु में कॉचीपुरम) में ही बनी रही। 
पल्‍लव नरेशों में सबसे उल्लेखनीय महेंद्रवर्मन था। 





पट्टदकल का वीरुपाक्ष मंदिर 
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बंगाल की खाड़ी 


अरब शागर 


छः 
अनुराधापुर 







ताम्रपर्णी 
(श्रीलंका) 


दक्षिण भारत 
420-800 ई, 


हिंद महासागर 


लोकप्रिय हो गई थी। इन 
देवताओं की पूजा को 
अधिक लोकप्रिय बनाने का 
श्रेय संत महात्माओं को 


कि धर्म में व्यक्तिगत निष्ठा 
एवं ईश्वर की भक्ति 


दक्षिण भारत के लोगों के 
धार्मिक जीवन में भक्ति 
कक आए 5 का प्रभाव बढ़ता गया। 
बादामी की गुफ़ा का अग्रम भाग .... हवेनसांग ने काँची नगर 

के की यात्रा की तथा वहाँ कुछ काल तक रहा भी। 
एक महान चद्वा होने के साथन्साव अहदवगनः . कवार न कवले मंदिरों के अगर रूप मे 
एक नाटककार, संगीतज्ञ तथा कवि भी था। बल्कि शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में भी 


नरसिंहवर्मन-प्रथम महेंद्रवर्मन का पुत्र एवं. जाता जाता था| - 
उत्तराधिकारी, एक महत्त्वपूर्ण पल्लव नरेश था। वह पल्‍लव नरेश वास्तुकला के संरक्षक के रूप में 


भी कला का संरक्षक था। उसने त्रिची और पुड्डुकोटटाई. भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने शिव तथा कह. के अनेक 
में गुफ़ा मंदिर बनवाए। महाबलिपुरम में बने रथ मंदिरों. विरों का निर्माण करवाया। इनमें से प्रसिदूधतम 





के निर्माण ने उसकी विशेष पहचान बनाई है! हैं विशाल चट्टानों को काटकर बनवाए गए सप्त 
रथ मंदिर तथा समुद्र तट पर स्थित मंदिर जो 
कला तथा धर्म चैन्नई के निकट महाबलिपुरम में स्थित हैं। उन्होंने 


विष्णु तथा शिव की उपासना दक्षिण भारत में काँचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर भी बनवाया। 





“2 मीत हट: 
पा 
रिया मिल जम पा 


महाबलिपुरम का समुद्र तट पर स्थित मंदिर 


जाता है। उनका कहना था . 


ज__-- ५. 


ल्‍्> "का 


ये मंदिर सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक 
गतिविधियों के केंद्र भी रहे हैं। इन्हीं मंदिरों में बैठकर 
लोग गाँव के कल्याण संबंधी मामलों की चर्चा करते 
थे। इन्हीं मंदिरों से जुड़े विदूयालयों में अध्यापकों 
द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। त्योहारों के 


आशिक "का 
४ ४४ भर] ० 
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अवसर पर प्रवचन, मेले तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम 


इन्हीं मंदिरों के प्रांगण में आयोजित किए जाते थे। 
इसी काल में दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण कृतियों की 
रचना हुई। ये हैं मणिमेखलाई तथा शिल्पादिकरम।| 
इन कृतियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। 


अभ्यास .. 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 


(4) चालुक्य शासक कब और कहाँ शासन करते थे? 

(2) चालुक्य काल की कला तथा वास्तुकला संबंधी गतिविधियों का वर्णन कीजिए। 

(3) पल्‍लव शासक कब तथा कहाँ पर शासन करते थे? 

(4) पल्‍लवों के शासनकाल की कला तथा वास्तुकला संबंधी गतिविधियों का वर्णन 


कीजिए। 


(5) दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का वर्णन कीजिए। 


2. सही जोड़े बनाइए 


(4). कॉँची (क) शिव मंदिर 

(2) कैलाशनाथ (ख) चट्टानों को काटकर बनाए गए रथ मंदिर 
(3) महाबलिपुरम (ग). शिक्षा के केंद्र 

(4) बादामी (घ) चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफ़ाएँ 


3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 


(() --++--- ने पुलकेशिन-द्वितीय की प्रशंसा की है। 


(2) महाबलिपुरम के रथों का निर्माण 


(3) अजंता के एक चित्र में पुलकेशिन-द्वितीय को ईरान के 


हुए दिखाया गया है। 


ने करवाया था। 
का स्वागत करते 





4. सही कथन के आगे (७) और गलत कथन के आगे (9८) का चिहन लगाइए 
(() हवेनसांग लिखता है कि काँची नगर विद्या का महान केंद्र था।( ) 
(2) समुद्र तट मंदिर महाबलिपुरम में स्थित नहीं है। ( ) 
(3) मंदिर सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। ( ) 
(4) चालुक्य शासंकों ने अपना साम्राज्य महाराष्ट्र में स्थापित किया। ( ) 


हैं * चालुक्यों तथा पललवों के शासनकाल के स्मारकों के चित्र एकत्र कर एक एलबम 
्ट्ि बनाइए। 
4. 7 दक्षिण भारत का मानचित्र बनाइए और उसमें प्रसिदूध स्थान तथा नगर अंकित 
॥ कीजिए हल 

* पल्‍लवों तथा चालुक्यों के स्मारक- की यात्रा .कीजिए। 


प्राचीन काल से ही मारत क॑ आर्थिक तथा 
सांस्कृतिक संबंध बाहरी विश्व से रहे हैं। इस पाठ 
में आपको पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया तथा 
पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों की 
झलक मिलेगी। 


जलालाबाद 
काबुल फ तक्षशिला 
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भारत का विश्व के साथ संपर्क 








भारत का पश्चिम से संबंध 

हड़प्पा की सभ्यता से जुड़ी अनेक वस्तुओं की 
पश्चिम में खोज इस बात का प्रमाण है कि ईसा 
से पूर्व तीसरी सहस्राद्धि में हड़प्पा की सभ्यता 
तथा मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के 


(इदिराद्युमना मना दवीप) 
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है 
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बीच व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध थे। ईसा 
से 600 वर्ष पूर्व तक भारत के फारस, यूनान 
तथा रोम के रास्ते पश्चिम के साथ सीधे तथा 
निरंतर संबंध बने। इससे अन्य देशों के साथ 
सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक विचारों के 
आदान-प्रदान को बहुत गति मिली। सिकंदर के 
नेतृत्व में यूनानियों ने उत्तर-पश्चिमी भारत के 
कुछ भाग पर आधिपत्य जमा लिया। चंद्रगुप्त 
मौर्य की राजसभा में मैगास्थनीज़ एक यूनानी 
राजदूत था। मौर्य वंश के प्रसिदूध राजा अशोक 
ने धम्म विजय यात्रा के उद्देश्य से पाँच पाश्चात्य 
देशों में अपने धर्म प्रचारक भेजे। रोमन इतिहासकार 
प्लिनी इस ब्रात की पुष्टि करता है कि भारत 
तथा रोमन साम्राज्य के मध्य उन्नत व्यापारिक 
संबंध थे। प्लिनी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की 
कि रोम का धन और संपत्ति भारत से आए 
रेशम, कपास, आभूषण, बहुमूल्य पत्थर, गरम 
मसाले तथा धातु से बने उत्कृष्ट बर्तनों जैसी 
ऐश्वर्य की वस्तुओं पर पानी की तरह बहा दिया 
जाता था। संगम साहित्य में उन लोगों को जो 
बाहर से भारत आए परंतु यहीं बस गए तथा 
भारतीय समाज का अंग बन गए, यवन कहा 
गया है। तमिलनाडु में स्थित अरिकमेंडु भारत में 
रोमवासियों की ही एक बस्ती थी। 

अरबवासियों ने अपने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना 
सातवीं तथा आठवीं शताब्दी में की। समुद्री और 
थल मार्ग अब उन के नियंत्रण में आ गए। अरबवासी 
भारत और यूरोप के बीच एक कड़ी बन गए। अरबों 
के माध्यम से ही यूरोपवासियों ने विज्ञान, गणित, 
खगोल विद्या तथा औषधि विज्ञान की भारतीय 
पद्धतियाँ सीखीं। भारत की अनेक दार्शनिक एवं 
साहित्यिक कृतियों का अनुवाद अरबी त्रथा फ़ारसी 
भाषा में किया गया। यूरोपवासियों ने अरब निवासियों 
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से भारतीय अंक पदध्ति तथा काबलब प्रणाली 
का ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए पूश्षैप में इन 





अंकों को अरबी अंक कहा जाता है) 





भारत के मध्य एशिया से संबंध 


भारत और मध्य एशिया के बीच अनेक पर्वत श्ृंखलाएँ 
हैं। परंतु ये इन दोनों के बीच सांस्कृतिक एवं व्यापारिक 
संबंध स्थापित करने में बाधक नहीं बनी। पुरातत्व 
संबंधी खोजें और साहित्यिक प्रमाण इस बात की 
पुष्टि करते हैं कि भारत के खोतान, क्ुच्ची, क़्रैराशहर 
(अग्निदेश) तथा काशग़र जैसे अश्चानों से 

आपसी संबंध थे। ये सभी भारतीय अंक हि 
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॥ १०१५, 


बारोबुदुर का एक बौद्ध स्तुप 


नाम भी भारतीय थे। संस्कृत तथा प्राकृत उनकी 
भाषा बन गई। इन क्षेत्रों से पाई जाने वाली अनेक 
पांडुलिपियाँ एवं अभिलेख भी संस्कृत तथा प्राकृत में 
हैं। भारतीय धर्म, विशेषतौर पर बौद्ध धर्म, मध्य 
एशिया में काफी लोकप्रिय हो गए थे। यह चीन तथा 
अन्य पूर्व एशिया के देशों में फैल गया। अशोक ने 
अपने धर्म प्रचारक मध्य एशिया भेजे। वर्तमान 
अफगानिस्तान बौद्ध धर्म तथा गांधार कला का एक 
बड़ा केंद्र था। आज भी अफगानिस्तान तथा मध्य 
एशिया में अनेक बौद्ध विहार देखे जा सकते हैं। ईसा 
की प्रथम शताब्दी से आज तक बामियान नामक 
स्थान पर बनी महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 
आकर्षण का केंद्र रही है। 


भारत के श्रीलंका, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा 
चीन से संबंध 


रामायण काल से ही भारत के श्रीलंका के साथ 
निकट संबंध रहे हैं। सम्राट अशोक ने अपने बेटे 


महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को बौदूध धर्म के प्रचार 
के लिए श्रीलंका भेजा। दीपवंस तथा महावंस श्रीलंका 
बौद्ध धर्म संबंधी जानकारी के लिए प्रसिद्ध स्रोत 
हैं। श्रीलंका में बुद्धधोष ने जातक कथाओं पर 
टीकाएँ लिखीं। इनको पुरातन साहित्य मानकर 
इनका अनुवाद श्रेष्ठ साहित्य के रूप में विश्व की 
अनेक भाषाओं में किया गया। 


भारत ने चीन, थाइलैंड, कंबोडिया तथा पूर्व 
के कई अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक तथा 
राजनैतिक संबंध बनाए रखे। इन्हीं संबंधों के 
फलस्वरूप भारतीय संस्कृति के विभिन्‍न पहलुओं 
का प्रचार इन देशों में हुआ। अनेक भारतीय 
व्यापारी दक्षिण-पूर्व एशिया के इन देशों में बस 
गए। धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रहमदेश 
(म्यांमार), सुवर्णद्वीप (जावा, सुमात्रा तथा बाली), 
चंपा (वियतनाम) ,कंबोज (कंबोडिया) के लोगों 
ने भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं को अपना 





अंकोरवाट का विष्णु मंदिर 


लिया। कंबोडिया तो वैदिक अध्ययन का एक 
महान केंद्र बन गया। जैसा कि आप पिछले पाठों 
में पढ़ चुके हैं, इनमें से कुछ देशों पर प्रत्यक्ष रूप 
से पल्‍लव नरेशों का शासन था। कंबोडिया का 
अंकोरवाट मंदिर जो विष्णु को समर्पित है और 
जावा में बना बोरोबुदुर (300०००००) स्तूष जो 
बुदध्‌ को समर्पित है, सांस्कृतिक आदान-प्रदान 
के फलस्वरूप निर्मित भारतीय कला,संस्कृति तथा 
वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कंबोडिया 
का अंकोरवाट मंदिर विश्व के महान स्मारकों में 
से एक माना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर 
रामायण तथा महाभारत की कहानियाँ चित्रित 
हैं। राम और कृष्ण इनके चरित्र नायक बन गए। 
इन सभी देशों में रामलीलाएँ तथा महाभारत की 
कहानियों का मंचन नृत्य तथा नाटक के माध्यम 
से किया जाता है। 


बौद्ध धर्म के प्रचार तथा प्रसार ने भारत के 
श्रीलंका तथा चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा 
दिया। कनिष्क के शासन काल में अनेक धर्म 
प्रचारक मध्य एशिया, चीन तथा अफगानिस्तान- 
में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजे गए। चीन के 
लोगों ने भारतवासियों से कपास उगाना तथा 
बुद्ध के चित्र बनाना सीखा जबकि भारतीयों ने 
चीनवालों से रेशम तथा कागज़ बनाना सीखा। 


दक्षिण-पूर्व एशिया के राजाओं के भारतीय राजाओं 
के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध थे। सुमात्रा नरेश ने 
नालंदा में एक विहार की स्थापना कराई और 
बंगाल के शासक देवपाल से अनुरोध किया कि 
वह इस विहार के रख-रखाव के लिए पाँच गाँव 
दान में दे दें। इन देशों के अनेक विद्यार्थी नालंदा, 
विक्रमशिला, काशी तथा उदांतपुरी जेसे अनेक 
शिक्षा केंद्रों में अध्ययन करने के लिए भारत आते थे। 
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चीन पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। इस खर्य से तीर्थ यात्री तथा विद्वान धार्मिक स्थानों की 
बात का प्रमाण उपलब्ध है कि 65 ईस्वी में कुमारजीव॒ यात्रा तथा बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित करने 
नामक बौद्ध भिक्षु चीन में ही रहने लगे और उन्होंने भारत आते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध यात्री थे-- 
वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चीन से नियमित फाहयान, हवेनसांग तथा इत्सिंग। 


अभ्यास _ 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(+) भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंधों का वर्णन कीजिए। 
(2) भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। 
(3) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के प्राचीन नामों का उल्लेख कीजिए। 
(4). भारत से क्िन-किन देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और कैसे? 
वर्णन कीजिए! 
(5) भारत का अरबवासियों से संबंध लिखिए 


2. सही जोडे बनाइए 


(4) बामियान (क) चीन 
(2) अंकोखाट ख) जावा 
(3) बारोबुदुर (ग) कंबोडिया 
(4) रेशम (घ) अफगानिस्तान 
3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 
(4) पमिलनाडु में स्थित अरिकिमेंडु भारत में ----.- के निवासियों की एक बस्ती थी। 
(2) अशोक ने अपने धर्म प्रचारक ---- देशों में भेजे । 


(3) यूरोपवालों ने भारतीय अंक पद्धति तथा दशमलव प्रणाली ----- से सीखीं। 
(4) प्राचीन भारत में म्यांमार और वियतनाम को क्रमशः और 
से जाना जाता था। 


के नामों 








4. सही कथन के सामने (७) तथा गलत कथन के सामने (9८) का चिहन लगाइुए 
() प्राचीन काल में संस्कृत तथा प्राकृत मध्य एशिया के लोगों की भाषा बन गई। ( ) 
(2) जातक कथाओं पर टीका बुद्धघोष ने लिखी थी।( ) 


१ दक्षिण-पूर्व एशिया में निर्मित बौदूघ तथा हिंदू मंदिरों के चित्र एकत्र कर एक कोलाज 
तैयार कीजिए | 

विभिन्‍न देशों में पाए जाने वाली महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं के चित्र एकत्र कीजिए। 
विश्व के मानचित्र में उन देशों को अंकित कीजिए जिनके झ्ञाथ भारत के संबंध थे। 


करने के लिए कार्य 
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हिंदू धर्म 
हिंदू धर्म अति प्राचीन धर्म है। इसे सनातन धर्म 
भी कहते हैं आर्थात भारत की अनादि कालीन 
आध्यात्मिक परंपरा। हड़प्पा की सभ्यता से मिले 
भौतिक अवशेषों के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि हिंदू धर्म के अनेक रूपों का आरंभ 
उसी काल से हुआ। देवीमाता, पशुपति, शिवलिंग, 
पीपल के वृक्ष आदि की उपासना के प्रमाण 
हड़प्पा की सभ्यता में देखे जा सकते हैं। यह तो 
आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुछ विद्वानों का 
मत है कि हड़प्पा की सभ्यता और वैदिक सम्यता 
एक ही है। 

हिंदू उस परमात्मा में विश्वास रखते हैं जिसे 
परम ब्रहम कहते हैं। ब्रहम आत्मा के रूप में 
प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक स्थान पर भिन्‍न-भिन्‍न 
रूपों में विद्यमान है। लोगों के ब्रहम से मिलने 
के तीन मार्ग हैं -- अपने कर्मों को उसके प्रति 
समर्पित करके, प्रार्थना तथा प्रेम द्वारा और इस 
संसार को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत 
करने से। हिंदू इस बात में विश्वास रखते हैं कि 
जब तक किसी व्यक्ति की आत्मा का मिलन 
ब्रहम अर्थात परमात्मा से नहीं हो जाता, उसकी 
आत्मा बार-बार जन्म लेती है। प्रत्येक जीवन में 
व्यक्ति को अपने पिछले जीवन के कर्मों के 
अनुसार अच्छा या बुरा फल मिलता है। हमारा 
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मुख्य उद्देश्य है कि हम ब्रहम में लीन हो जाएँ 
और बास्-बार पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाएं] 


हिंदू धर्म किसी एक या अनेक देवी-देवताओं 
में विश्वास रखने तथा उनकी उपासना की स्वतंत्रता 
देता है। 

हिंदुओं की मान्यता के अनुसार तीन परम देव 
तथा अनेक अन्य देवी-देवता हैं। त्तीन परम देव 
हैं- ब्रहमा,विष्णु तथा महेश (शिव) | 


ब्रहमा को सृष्टि का सृजनकर्ता माना जाता 
है। उन्हें प्रजापति भी कहते हैं। विष्णु को जीवन 
पालक समझा जाता है। वह समय-समय पर पाप 
का नाश करने के लिए तथा मानव मात्र की रक्षा 
के लिए धरती पर अवतार भी लेते हैं। हिंदू 
मान्यता के अनुसार उनके दस अवतार है- 
मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, 
राम, कृष्ण, बुदूध और कलल्‍्की। इनमें से नौ रूप 
पहले अवतरित हो चुके हैं और दसवाँ अवतार 
कल्कि का अभी होना है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी 
को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। 

शिव को संहारक के रूप में तथा प्रकृति की 
सभी महान शक्तियों के प्रतीक के रूप में मानते 
हैं। शिव को नृत्य तथा संगीत का जन्मदाता भी 
माना जाता है। इसी कारण इन्हें नटशाज भी 
कहा जाता है। दक्षिण भारत की नटराज की 
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कांस्य प्रतिमाएँ विश्व प्रसिद्ध हैं। उनकी पत्नी 
का नाम पार्पेती है। शिव की उपासना शिवलिंग 
के रूप में भी की जाती है। 


अनेक अन्य देवी-देवताओं की भी पूजा की 
जाती है। उनमें कुछ हैं- सरस्वती (ज्ञान की 
देवी), लक्ष्मी (धन की देवी)। गणेश को विध्न 
विनाशक के रूप में गृजा जाता है और दुर्गा को 
शक्ति की देवी तथा पाप संहारक के रूप में। 
इसी प्रकार कई और देवी-देवता हैं। 

हिंदू प्रकृति की भी पूजा करते हैं। पशुओं तथा 
वनस्पति को भी श्रद्धा से देखा जाता है। सुरभी 
को सभी गायों की माता मानते हैं तथा पीपल 
और बरगद के वृक्ष तथा तुलसी के पौधे को 
पवित्र माना जाता है। पहाड़ों और पर्वेतों को भी 
हिंदू धर्म में पविन्नता का प्रतीक माना जाता है। 
कैलाश पर्वत्त और चैकुंठ ( शिव तथा विष्णु के 
निवास स्थान) तथा गंगा, सरस्वती व कावेरी 
जैसी नदियों को भी पविश्र माना जाता है। यह 
सभी प्रकृति के सम्मान सूचक हैं जो सभी प्रकार 
के जीवन के धारक हैं। 

हिंदूँ धर्म वर्णाश्रम धर्म (कर्तव्य) पर पर्याप्त 
बल देता था। इसके अनुसार व्यक्ति के जीवन 
को चार भागों में बॉँटा गया था- 
4. ब्रहमचर्य : यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात्त 
बचपन की अवस्था से निकलकर व्यक्ति ब्रहमचारी 
के रुप में अपने गुरु के यहाँ सादमीपूर्ण एवं ब्रहमचारी 
रहकर विद्यार्थी जीवन व्यतीत करता था। 
2. गृहरथ : शिक्षा पूरी करने के पश्चात वह अपने 
माता-पिता के घर लौट आता था। विवाह करता था 
और पारिवारिक जीवन व्यतीत करता था 


3. वानप्रस्थ : बच्चों को पंढा-लिखा कर उनका 
विवाह करके तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के 


उत्तरदायित्व से मुक्त होकर वह अपना घर-बार 
त्याग कर जंगल में एक साधु की भाँति जीवन 
व्यतीत करता था। क्‍ 
4. संन्यास : इस अवस्था में वह ध्यान तथा 
कठिन तपस्या द्वारा अपनी आत्मा को भौत्तिक 
पदार्थों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता था और 
बहुत अधिक वृद्ध होने तथा सभी प्रकार के 
सांसारिक बंधनों से मुक्त एक संन्यासी की तरह 
किसी एक जगह न रह कर, विचरण करता था। 

जीवन के इन चार चरणों का पालन सभी 
व्यक्तियों को करना होता था चाहे वे किसी भी 
जाति, पंथ या मत के मानने वाले क्‍यों न हों। 
इसे ही मोक्ष प्राप्त करने का आदर्श मार्ग माना 
जाता था। | 

हिंदू धर्म में दर्शन का स्थान सदैव से बहुत 
ऊँचा रहा है। दर्शन में ऐसे ज्ञान का अध्ययन 
होता है जैसे-- ईश्वर क्या है? आत्मा क्‍या है? 
जीव क्या है? मृत्यु के पश्चात लोग कहाँ जाते 
हैं? जीवन क्‍या है? और इसी प्रकार के अन्य 
अनेक प्रश्न। मानव इतिहास में दर्शनशास्त्र की 
सर्वोत्तम कृतियों उपनिषद्‌ हैं। उपनिषद्‌ रीति- 
रिवाजों पर बल नहीं देते, अपितु दर्शन और ज्ञान 
पर अधिक बल देते हैं। 


हिंदू धर्म का एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष है भक्ति 
अथवा समर्पण का सिद्घांत। शंकराचार्य, रामानुज, 
माधवाचार्य, ज्ञानेश्वर्‌ तुलसी, मीरा बाई तथा कबीर 
जैसे संत इसी विचारधारा के प्रचारक थे। 

हिंदू धर्म नैतिकता पर भी बल देता है। अहिंसा 
का सिद्धांत तथा दया, करुणा, मैत्री भाव, 
दानवीरता एवं परोपकारिता जैसे गुणों पर भी 
बल दिया जाता है। हिंदू धर्म सहिष्णुत्ता तथा दया 
का पक्षधर है। हिंदू धर्म की आस्था वसुंघेव कुदुंबकम्‌ 


में है जिसका अर्थ है कि समस्त संसार एक 
परिवार है। वे सर्व धर्म समभाव में भी विश्वास रखते 
हैं जिसका अर्थ है कि सभी धर्म समान हैं। एक 
ईश्वर में विश्वास रखने वाले अन्य धर्मों की भाँति 
हिंदू धर्म यह नहीं मानता कि मोक्ष प्राप्ति का 
केवल एक ही मार्ग है। 

जैन तथा बौद्ध धर्म 

हिंदू धर्म के दर्शन तथा उपनिषदों की दार्शनिक 
परंपराओं का अनुसरण करते हुए ज्ञान प्राप्ति दवारा 
मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा बनी रही। इसी से जैन 
तथा बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। ये दोनों धर्म मोक्ष 


प्राप्ति के महान मार्ग माने जाने लगे। बौदूध धर्म तो. 


एशिया के अनेक भागों में फैल गया। 

जैन धर्म 

मान्यता के अनुसार जैन धर्म.के संस्थापक उनके 
प्रथम तीर्थकर आदिनाथ थे। पहले 22 तीर्थ॑ंकरों 
के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती। 
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो ईसा पूर्व आठवीं 
शताब्दी में हुए। वर्धमान महावीर चौबीसवें तीर्थकर 
थे जिनका जन्म बिहार के वैशाली नगर में 
540 ई. पू, में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध क्षत्रिय 
वंश से संबंध रखते थे। महावीर लोगों के कष्टों 
को देख कर अत्यंत द्रवित हुए। सत्य की खोज 
में तथा जीवन संबंधी प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने हेतु 
उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। 42 
वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य अर्थात सर्वोच्च 
ज्ञान. की प्राप्ति हुई जिससे उन्होंने आनंद और 
पीड़ा के भावों पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए 
उन्हें 'जिन' अर्थात विजेता कहा जाने लगा और 
महावीर तथा उनके पूर्ववर्ती ती्थंकरों दूवारा प्रसारित 
धर्म जैन धर्म कहलाया। 


जैन धर्म के पाँच सिद्धांत हैं - सत्य बोलना, 
संपत्ति न रखना, हिंसा न करना, चोरी न करना 





तथा ब्रहमचर्य का पालन करना। महावीर ने त्रिरत्नों 
अर्थात जीवन के तीन रत्नों पर बल दिया-सम्यक 
ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक चरित्र| वह 
चाहते थे कि लोग सादा जीवन व्यतीत करें। जैन 
धर्म ने अहिंसा के सिद्धांत पर भी बल दिया। 


कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों में विकसित 
हुआ - श्वेतांबर अर्थात जिनके मुनि सफेद वस्त्र 
पहनते हैं और दिगंबर अर्थात जिनके मुनि वस्त्र 
नहीं पहनते। वस्त्र तक न धारण करना या न 
रखना त्याग की चरम परिणति दर्शाता है। यह 
धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक है। जैन धर्म 
भारत के कई भागों में फैल गया जिनमें मुख्य 
थे- कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, मालवा, 
गुजरात तथा राजस्थान। 
बोद्ध धर्म 
“बुद्ध' एक उपाधि है, नाम नहीं, जिसका अर्थ है 
प्रबुद्ध व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसे सत्य का ज्ञान है। 
बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। नेपाल के 
तराई क्षेत्र में लुंबिनी नामक स्थान पर शाक्य वंश 
में ब॒ुदूध का जन्म हुआ। इनके पिता शुद्धोधन थे 
तथा माता का नाम मायादेवी था। इनका लालन- 
पालन इतने वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ कि नवयुवक 
होने तक इन्होंने बाहरी जीवन का कोई भी दृश्य 
नहीं देखा था। फिर इन्होंने तीन ऐसे दृश्य देखे 
जिन्होंने इनका जीवन ही बदल डाला) पहला दृश्य 
थां- वृद्घावस्था के कारण एक क्षीणकाय व्यक्ति, 
दूसरा किसी भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति और 
तीसरा था एक मृतक शरीर को अंतिम संस्कार के 
लिए ले जाते हुए। 

इन दृश्यों ने उन .पंर गहरा असर डाला और . « 
उनके मन में यह लालसा पैदा की कि कोई ऐसा 
मुर्गा ढदूँढ़ा जाए जिससे सभी प्रकार के कष्टों से 
मुक्ति प्राप्त हो सके तथा जीवन के सच्चे अर्थ 
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336 / भारत और विश्व... आर पर विश्व 
का पता लग सके। इसलिए, यद्यपि वह विवाहित 
थे और राहुल नाम का उनका एक पुत्र भी था, 
तथापि 29 वर्ष की आयु में घर-बार त्याग कर 
सत्य की खोज में तथा जीवन का अर्थ जानने 
के लिए निकल पड़े। एक पीपल के वृक्ष के नीचे 
घोर तपस्या के पश्चात बिहार में बोधगया नाम 
के स्थान पर उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। 


(0 
(40 2/[ 


बुद्ध का कहना था कि सभी दुःखों का कारण 
तृष्णा है अर्थात जीने की तृष्णा और अनेक 
वस्तुएँ प्राप्त करने की तृष्णा। बुद्ध ने चार श्रेष्ठ 
सत्यों का प्रतिपादन किया - 
() प्रथम सत्य यह कि संसार दुखों से भरा 
हुआ है। जीवन,जन्म,रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु 
की प्रत्येक सामान्य घटना के साथ भी दुःख 
जुड़ा हुआ है। 
(2) दूसरा सत्य यह है कि दुःख का कारण तृष्णा 
है। 


(3) तीसरा सत्य यह है कि इस दुःख का अंत करने 
के लिए सभी प्रकार की तृष्णा से मुक्त होना चाहिए। 


(4) चौथा सत्य यह है कि अष्टांगिक मार्ग का 
अनुसरण करने से तृष्णा से छुटकारा पाया जा 
सकता है। ये आठ मार्ग हैं - सम्यक अर्थात 
सत्य दृष्टि, सत्य भाव, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, 
सत्य निर्वाह, सत्य प्रयत्न, सत्य विचार, सत्य 
साधना अर्थात सम्यक समाधि। 

बुद्ध ने शेष जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान 
जाकर अपने सिद्धांतों के प्रचार हेतु यात्रा 
करने में लगा दिया। किसी भी जाति या व्यवसाय 
'के लोग संघ अर्थात बौदध धार्मिक संघ में 
शामिल हो सकते थे। स्त्रियाँ भी संघ में सम्मिलित 
हो सकती थीं। 


बौद्ध धर्म का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है जो. 
पूर्णतः शांति तथा दुःखों से निवारण की सर्वोत्तम 
स्थिति है। 


गौतम बुद्ध भगवान अथवा रक्षक होने का दावा 
नहीं करते थे बल्कि अपने को केवल ऐसा अध्यापक 
मानते थे जो लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखा 
सके। उनकी शिक्षाएँ ज्रिपिटकों में संग्रहीत हैं। 
इसके तीन भाग हैं -- पहले भाग में बौद्ध भिक्षुओं के 
लिए नियम हैं, दूसरे में बुद्ध के प्रवचन हैं, तीसरे में 
बौद्ध विचार प्रणाली का वर्णन है। 

बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार दूर-दूर तक 
हुआ। प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक महान ने बौद्ध 
धर्म को अपनाया और मध्य एशिया, पूर्वी एशिया 
तथा श्रीलंका में धर्म प्रचारक भेजे। आज भी 
श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, कंबोडिया, जापान, कोरिया 
आदि देशों में बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय है। 


यहूदी, ज़रशभ्रुष्ट तथा ईसाई धर्म 


प्राचीन काल में पश्चिमी एशिया में तीन महत्त्वपूर्ण 
धर्मों का उदय हुआ। ये थे- यहूदी धर्म,ज़रशुष्ट 
धर्म तथा ईसाई धर्म। आगे के पृष्ठों में आप इन्हीं 
तीनों धर्मों के बारे में जानकाशी प्राप्त करेंगे। 
यहुदी धर्म 


यहूदी धर्म यहूदी या हिब्रू लोगों का धर्म है। यहूवी 
धर्म की स्थापना का इतिहास अब्वाहम से प्रारंभ 
होता है जिन्होंने मेसोपोटामिया से फ़िलस्तीन 
तक के स्थानांतरण में अपने लोगों का नेतृत्व 
किया। फिलस्तीन को कैनन प्रवेश (.,0॥0 ० 
(४॥००४॥) भी कहा जाता है। सर्वप्रथम यह बात 
अब्राहम ने ही कही थी कि ईश्वर एक है। अब्राहम, | 
उनके पुत्र इसाक तथा पौन्र जैकब को पैतृक 
धर्माध्यक्ष (2809705) कहा जाता है। जैकब को 


इज़राइल के नाम से भी पुकारा जाता था। 
इसलिए, बारह कबीले जो उनके वंशज हैं. 
इज़राइल की संतान कहलाते हैं। 

कहा जाता है कि जैकब के जीवन के अंतिम 
काल में एक भयंकर दुभिक्ष के कारण इज़राइलियों 
को भोजन की तलाश में मिस्र जाना पड़ा। वे वहाँ 
43वीं शताब्दी ई.पू.तक फलते-फूलते रहे लेकिन 
एक नए शासक, जिसे फैरों (/#80०॥) कहा 
जाता है, ने उन्हें दास बना लिया तथा उन पर 
अत्याचार किए जाने लगे। इस शासक का नाम 
था रेम्से-द्वितीय| इज़राइलियों में से ही एक 
मूसा नामक व्यक्ति ने उन्हें स्वतंत्र कराने का बीड़ा 
उठाया। उन्होंने ऐसा करने का निर्णय इसलिए 
लिया क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया कि उन्हें यह 
आदेश स्वयं ईश्वर ने दिया था। ईश्वर को यहोवा या 
जेहोवा कहा जाता है जिसका अर्थ है- वह जो 
सृष्टि का निर्माण करता है (प॒6 एश॥० (१80४८5 
08८) अर्थात स्रष्टा (१॥6 (४84४०) ।| मूसा के 
नेतृत्व में वे मित्र से बच निकले तथा सिनाय 
पर्वत पर पहुँच गए। वहाँ पर ईश्वर ने उन्हें दैवी 
नियम तोराह प्रदान किए, जिसका अर्थ है दस 
उपदेश तथा अनेक अन्य नियम। मूसा ने अपने 
कबीले के साथियों से इन उपदेशों तथा अन्य 
नियमों का पालन करने को कहा। 

मूसा के उत्तराधिकारी जोशुआ ने अपने 
अनुयायियों का नेतृत्व किया और जॉर्डन नदी के 
पार के क्षेत्र पर विंजय प्राप्त की ताकि कैनन 
((:%794॥) की प्रत्याशित भूमि (९णा78७० 
_ 7.70) पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। इस 
प्रदेश के पहले राजा बैंजामिन थे। द्वितीय नरेश 
डेविड ने इज़राइल में जेरूसलेम को अपनी 
: राजधानी बनाया। यहूदियों के मंदिर को सिनेगॉग 
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यहूदियों का विश्वास है कि ईश्वर एक ही है 
और कंवल उसी की उपासना करनी चाहिए और 
वह भी दिन में दो बार। उनकी प्रार्थना है- “ सुनो 
ऐ इज़राइल, हमारा मालिक भगवान है और वह 
मालिक एक है। ”(प्॒&६&, 0 [ड-6 [6 .070 
[8 ०0 (904, ॥6 [,070 4$8 (0)॥6.) 


यहूदी लोगों की यह धारणा है कि मनुष्य को 
ईश्वर ने उत्पन्न किया है और उसे विचार करने 
तथा रचना करने की शक्ति दी है ताकि वह सही 
और गलत में भेद कर सके तथा अपनी प्रार्थना 
के द्वारा ईश्वर से बात कर सके। 

एक सच्चे यहूदी का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन 
ईश्वर की प्रार्थना करे और भोजन से पूर्व तथा 
भोजन के पश्चात उसका धन्यवाद करे! 
ज़रशुष्ट धर्म या पारसी धर्म 
जोरोस्टर अर्थात ज़रशुष्ट प्राचीन ईरान के एक 
पैगंबर थे जिन्होंने ज़रथुष्ट धर्म अर्थात पारसी धर्म की 
स्थापना की। यह धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मो में एक 
है। भारत में रहने वाले पारसी इसी धर्म के अनुयागी हैं। 


ज़रशुष्ट कहते थे कि ईश्वर एक है जिसे वे 
अहूर माज़दा कहते थे जिसका अर्थ है - प्रकाश 
तथा बुद्धि के स्वाभमी। इसके अनुसार अहूर 
माज़दा (ईश्वर) के पास सात पवित्र अमर आत्माएँ 
उनकी सहायतार्थ रहती हैं। प्रत्येक पुण्यात्मा किसी 
न किसी गुण का प्रतीक हैं जैसे सत्य, सदबुद्धि 
निष्ठा (भक्ति), न्याय आदि। प्रत्येक को प्रकृति 
के किसी न किसी. भाग की देख-भाल भी करनी 
होती है जैसे - वनस्पति, जीवज॑तु, जल आदि। 

प्रभु अहूर माज़ंदा की मानव को सबसे बड़ी 
देन है बुद्धि, जिससे उसे अच्छे और बुरे की 








438 / भारत और विश्व. 


पहचान करने का अधिकार मिला है। बुराई या 


असत्य को अहरिमन कहते हैं। प्रत्येक मानव का 
यह कर्तव्य है कि वह ईश्वर के सैनिक के रूप 
में सदैव बुराई से लड़ता रहे। पारसी धर्म का 
मुख्य लक्ष्य है सदृविचार, सद्वाणी तथा सत्कर्म। 


पारसी धर्म ईरानवासियों का धर्म था जिन पर 
बाद में अखवालों ने विजय प्राप्त की और अधिकांश 
लोगों को मुसलमान बना लिया। इनमें से पारसियों 
का एक छोटा-सा दल लगभग 4000 वर्ष पूर्व नाव 
द्वारा भारत के पश्चिमी तठ पर आ बसा ताकि 
अपने धर्म के मूल सिद्धांतों की रक्षा कर सके। उच्े 
यहाँ शरण मिली और तब से दे निरंतर समृद्धि की 
ओर अग्रसर हुए। इनके पवित्न ग्रेथ का नाम है 
अवेस्ता-ए-जेंद। इसमें इस धर्म के प्रवर्तक ज़रशञष्ल 
संबंधी गाथाएँ अर्थात स्तुतिगीत हैं। 
ईसाई धर्म 


ईसाई धर्म ईसा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित 
धर्म है। ईसा प्राचीन फिलस्तीन के एक यहदी थे 
जिन्हें ईश्वर का पुत्र माना जाता है। ईसाई धर्म का 
सबसे पवित्र चिहन क्रॉस है। ईसाइयों की पतिन्न 
पुस्तक का नाम बाईबल है। हमें यह याद रखना 
चाहिए कि ईसाई धर्म भी उन सभी पेगंबरों को 
मानता है जिसे यहूदी धर्म के लोग मानते हैं| 


नामक स्थान पर हुआ। उनके जच्म | 








कब 
क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा की साता 
का नाम मेरी था। ईसा ने अपने जीवन के प्रश्न 
तीस वर्ष एक बढ़ई के रुप में बैधलेहब के तिकुछ 
नाज़्रेथ नामक स्थान पर बिताए॥ फिर उन्होंने धर 
प्रचार करना प्रारंभ किया और कुछ अच्यागी भी 
बना लिए 








उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ईश्वए एक 
है और प्रेम, मातृत्व तथा करगा सबसे महत्त्वपूर्ण 
है। उन्होंने कुछ चमत्कार भी किए जैसे मृतक 
शरीर में प्राण संचाए करना, प्रेतात्माओं को भगाना 
शेगियों का रोग निवारण करना, बायु तथा शमुप्री 
लहरें को शांत करना, आदि| 

बहुत से लोग ईसा की शिक्षाओं से सहमत नहीं 
भे। इन लोगों ने ईसा को सल्लीब पर चत्ा कर 
सूली लगाई। ईसाइयों का विश्वास है कि इंता 
मरते के सीत दिन बाद पुत्त। जीवित हो गए थै। 
ईसाई तीन बातों ज्वित्व में विश्वास रखते हैं। मै हैं 
ईश्वर « पिता, ईश्वर - पुत्र (ईसा), जिल्हींर 
मानव साञ्न को पाप से बचाने के लिए अपनी 
कर्बात्ती दी और ईश्वर « परविन्न आत्मा जो लौगों 














ईसाई धर्म की स्थापना को अभी वो सौ वर्ष ही 
हुए थे कि ईसा की बूसरी शत्ताह्वी में ईसाइयां मैं 
आपसी गतभेव के कारण कुछ लोगों ने इसे छोड 
अलग संप्रवात बना लिया। स्पष्छतगा बी है 











एक्त त्ए सुप्रदाश की स्थाप्रता की जिशे प्रोहेशत 
कहा जाता है। एक अत्य संप्रवाय का भी उद्गम के | 
जो अपने आपको फ्री चर्च कहते है। तथाति, धह 
जात रखता चाहिए कि सभी संप्रवाध ईसा पवार 
उपदेशित मूल सिक्ांत्ों को ही मानते हैं 
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कि 


उभ्यास 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 


() 


नि अ, अं 
खो न न नी अ््ि, अऑीयग७ 3७ आर्य अटल ८5७ /“ ७ 
है 22 बन 2, (2) £0 3, 5) एा हि, की (70० 


विष्णु के दस अवतारों के नाम लिखिए। 
वर्णाश्रम धर्म क्‍या है? 
जैन तीर्थंकर कौन थे? 
जैन धर्म के पाँच सिद्धांत कौन से हैं? 
गौतम बुद्ध कौन थे? 


बुद्ध धर्म के चार श्रेष्ठ सत्य कौन से हैं? 


अब्राहम कौन थे? 

तोराह किसे कहते हैं? 

ईसा कौन थे? 

ईसाई धर्म में त्रित्व किसे कहते हैं? 
ज़रशुष्ट कौन शे? 

ज़रशुष्ट धर्म के मुख्य देवता कौन थे? 


2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 


# आर] 

ग्ग््म्मोड 

>>. छः छ जअ के ता + ७& ७9 -+ 
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नाीज्, >चघचक्‍, 
जन्‍म ब्न-न्फै, 
९) ्ग्म्म्लद 





करने के लिए कार्य 


थे ब 


हिंदू धर्म के कुछ मूल आधार --...3.....त.ह.....--- सभ्यता में है। 
कैलाश पर्वत --.....न.-- का निवास स्थान है। 

जेन धर्मावलंबी ---.-- तीर्थंकरों को मानते हैं। 

महावीर को --.ह...... भी कहते हैं। 

बुद्ध का असली नाम --++न्‍जप--3-++ थीं। 

बुद्ध को सच्चा ज्ञान ---3.3......... नोमक स्थान पर प्राप्त हुआ। 
यहूदियों के मंदिर ---..3ह.3....>>>.-..-.-.-_>ल्‍.2. कहलाते हैं। 

फिलस्तीन को --...- का देश भी कहा जाता है। 
ईसाइयों की पवित्र पुस्तक --...........-- हैं। 

मार्टिन लूथर ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसे ----- कहा जाता है। 
ज़रधुष्ट धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम ----+ऊमजजज्् है 
ज़रधुष्ट धर्म के अनुयायी -----+ कहलाते हैं। 





कण... 







विभिन्‍न धर्मों से संबंधित चित्रों को एकत्र कीजिए। 


बडी 


डे 


ज्ह 
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समुदाय और 
उसका विकास 





हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी हमारा निवासस्थान है और किस प्रकार इसके 
प्राकृतिक व जलवायु विभाग तथा भौगोलिक कारक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं | 
हम यह भी जानते हैं कि मनुष्य कैसे धीरे-धीरे उन्नति कर विभिन्‍न अवस्थाओं को प्राप्त 
हुआ अर्थात शिकारी, अन्न इकट्ठा करने वाला, चरवाहा और फिर स्थायी किसान बना | 
बाद में गाँव बढ़ कर नगर और शहर बन गए और लोग अपनी मूल आवश्यकताओं से 
आगे देखने लगे। विभिन्‍न स्थानों पर प्राकृतिक पर्यावरण में विविधता के कारण लोगों की 
जीवन शैली, व्यवसाय, त्योहार, रीति-रिवाज, वेशभूषा, खान-पान की आदतें,भ्री, एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती हैं | स्थानीय बाध्यताओं के फलस्वरूप लोगों 
अपना सामुदायिक जीवन स्वतः विकसित कर लिया | विभिन्‍न प्राकृतिक और मानव 
निर्मित पर्यावरण में रहने के कारण उनकी आवश्यकताएँ भिन्‍न थीं और उन्हें पूरा करने 
क॑ साधन भी अलग-अलग थ । प्राचीन काज़ में स्थानीय मामलों की देख-रेख के लिए 
गाँव पंचायत और नगर परिषदें होती थीं | आजकल केंद्र और राज्यों में निर्वाचित 
सरकारों के साथ-साथ स्थानीय स्वशासित संस्थाएँ भी महत्त्वपूर्ण बन गई हैं । 

इस इकाई में सार्वजनिक संपत्ति की उचित देख-भाल और उपयोग पर ध्यान 
केंद्रित किया गया है। हम दैनिक जीवन में कई सार्वजनिक सुविधाओं के संपर्क में आते _ 
हैं | ये सार्वजनिक सुविधाएँ हैं- पाठशालाएँ, पंचायत घर, कुएँ, संग्रहालय, पार्क 
अस्पताल, रेल सेवाएँ, बसें इत्यादि | हमने बच्चों का ध्यान भी सार्वजनिक सुविधाओं को 
सुरिक्षत रखने की ओर आकर्षित किया है जो सबके हित में हैं। इसके अतिरिक्त 
पाठ्यक्रम में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि हम अपने ऐतिहासिक और राष्ट्रीय. 7 
स्मारक, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनका ध्यान रखें | ये स्मारक हमें अपनी 7४ 
धरोहर के प्रति गर्व का अनुभव कराते हैं । बा 
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मनुष्य परिवारों में रहते और बढ़ते हैं। जन्म से 


मृत्यु तक वे परिवारों में रहते हैं। परिवार आकार 
में छोटे या बड़े हो सकते हैं। साधारणत: परिवार 
माता-पिता और बच्चों से बने होते हैं। कुछ 
परिवारों में दादा-दादी और पोते-पोतियाँ भी होते 
हैं। परिवार में सभी सदस्यों की अलग-अलग 
आवश्यकताओं को पूरा करने में आसानी होती 
है। परिवार भोजन, कपड़ा, घर और सुरक्षा भी 
उपलब्ध कराते हैं| वे प्यार और दुलार, विशेष 
कर बच्चों को देते हैं। परिवार अपने सदस्यों की 
स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी आवश्यकताओं का 
ध्यान रखते हैं। परिवार में बच्चों की शिक्षा घर से 
ही प्रारंभ होती है और बाद में बच्चों को पाठशालाओं 
में भेजा जाता है। 

पारिवारिक जीवन मनुष्य को अन्य सभी प्राणियों 

से भिन्‍न बनाता है। परिवार अपने सदस्यों में 

सामाजिक गुणों के विकास में सहायता करता 

है। कल के नागरिकों का विकास करने में वे 

पौधशालाओं का कार्य करते हैं। 
समुदाय : परिवारों का परिवार 
क़ईं परिवार एक दूसरे के पास रहते हुए समुदाय 
बनाते हैं। समुदाय विभिन्‍न व्यवसाय में जुटे परिवारों 
से बना होता है। समुदाय में किसान, बुनकर 
दर्ज़, बढ़ई, लोहार, दुकानदार, मज़दूर आदि 


होते हैं। समुदायों में आजकल नसों, डाक्टरों, 
अध्यापकों, पुलिस, विद्युतकर्मियों आदि की सेवाओं 
की भी आवश्यकता होती है। समुदाय में प्रत्येक 
परिवार अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की कोशिश 
करता है तथा दूसरे परिवारों की सहायता भी 
करता है| समुदाय इस प्रकार पारस्परिक आर्थिक 
निर्भरता को बढ़ावा देता है। यह परिवारों के सदस्यों 
को सामाजिक भलाई के लिए सहयोग देता है। 
समुदाय अपने सदस्यों में अपनेपन और एकजुटता 
की भावना को बढ़ावा देता है। समुदाय में सदस्य 
सार्वजनिक सुविधाओं को बाँटते हैं। अधिक 
महत्त्वपूर्ण यह है कि वह एक-दूसरे के सुख-दुख 
में भागीदार होते हैं। 

परिवार, समुदाय की एक मुख्य साभाजिक इकाई 

है। इसी प्रकार यह समाज की भी इकाई है जो 

कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। 
समुदाय : इसकी सांस्कृतिक आवश्यकताएँ 
आप जानते हैं कि आदि-मानव ने आग का उपयोग 
करना सीखा, इससे उसका दिन लंग हो गया। 
इसके फलस्वरूप उसे अतिरिक्त समय मिल गया 
जिसे आप आराम का या फालतू समय कह सकते 
हैं। उसने इस समय का उपयोग मिलकर नाचने, 
गाने और खेलने में किया। उसके अपने मनोरंजन 
के यही तरीके थे। इससे उन्हें अपनी पहचान 
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बनाने में भी मदद मिली। इसकी झलक उनकी 
विभिन्‍न कलाओं और रुचियों के क्रमिक विकास 
में दिखाई देती है। उन दिनों प्रारंभिक शिकारियों 
द्वारा पत्थर पर चित्रकारी भी की गई। मध्य प्रदेश 
की भीमबेटका गुफ़ा की चित्रकारी इसका एक 
उदाहरण है। इसी प्रकार आदि-मानव की पत्थर 
पर चित्रकारी संसार के विभिन्‍न भागों में पाई 
जाती है। विभिन्‍न समुदायों ने धीरे-धीरे अपनी 
लिपियों तथा भाषाएँ विकसित कीं | इसने परस्पर 
बातचीत को बहुत आसान बना दिया। 

समय के साथ-साथ, उन्होंने अपने विशिष्ट 
व्यंजन, पहनावे और सामाजिक त्योहार विकसित 
किए। समुदाय के रहन-सहन के विभिन्‍न स्वरूप 
एक जगह से दूसरी जगह और एक क्षेत्र से दूसरे 
क्षेत्र में बदलते रहे। तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ लोग 


मुख्यरूप से मछली पकड़ने पर निर्भर करते हैं। - 


इसी प्रकार मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों 
का मुख्य व्यवसाय भेड़ और बकरी पालना है। वे 
स्वाभाविक रूप से विभिन्‍न भौगोलिक एवं जलवायु 
संबंधी परिस्थितियों से प्रभावित हुए। 

लोग या समुदाय संपर्क में आकर एक दूसरे 
को अधिक प्रभावित करते हैं। उनके रीति7रिवाज, 
विश्वास और परंपराएँ भी हमारे देश में सांस्कृतिक 
भिन्‍ताओं को बढ़ाने में सहयोगी रहे। 
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रेगिस्तानों में जीवन 


यहाँ दिए गए चित्रों को देखें| कश्मीरी वेशभूषा 
देखिए| उनके नामों का पता कीजिए। क्‍या ये 
वहाँ के मौसम के लिए उपयुक्त हैं? यदि हैं तो 
कैसे? कथकली एक नुृत्य-नाटिका है। यह लगभग 
मूक होते हुए भी रोमांचक है। यह किस राज्य में 
भारत उन कुछ देशों में से है जिनकी सांस्कृतिक 
संपन्‍नता अनेक विविधताओं से परिपूर्ण है। ये 
हमारी शक्ति की स्रोत हैं। 


विकसित हुआ? मणिपुरी नर्तकों को देखिए। 
मणिपुर राज्य कहाँ स्थित है? मणिपुर के मैतेयी 
लोगों के नृत्य और गीत भगवान श्रीकृष्ण की 
स्तुति के रूप में हैं। 

गाँवों में परिवर्तन की चुनौतियाँ 

भारत अभी भी गाँवों की भूमि है। भारत में पाँच 
लाख से भी अधिक गाँव हैं। वे वास्तव में 
ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 
सौ साल पूर्व दस में से नौ व्यक्ति गाँवों में 
रहते थे| आज भी तीन में से दो व्यक्ति गाँवों में 
निवास करते हैं। वे अधिकतर खेती-बाड़ी पर 
निर्भर हैं। गाव के लोग इत्मीनान का जीवन 
व्यतीत करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं हैं कि वे 
परिश्रम नहीं करते। वास्तव में वे बहुत परिश्रमी 
लोग हैं। गाँवों में युवकों को करने योग्य काम 





कश्मीरी परिवार 
नहीं मिलता। इसलिए रोज़गार पाने के लिए वे 
नगरों और शहरों में जाने के लिए प्राय: उत्सुक 
रहते हैं। 


ग्रामीण भारत में आज भी बदलाव के अच्छे 
चिहन दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर गाँवों में अब 
बिजली है, चाहे दिन में कुछ घंटों के लिए ही 
सही। भारत के कुल विद्युत उत्पादन का 
लगभग एक तिहाई भाग कृषि क्षेत्र में खपत 
होता है। यह अधिकतर कुओं और नलकूपों में 
से पानी निकालने के काम आता है। लोहे के 
हल और टैक्टर भी एक बड़े पैमाने पर गाँवों में 
पहुँच गए हैं। बड़े-बड़े गाँवों को सड़कों द्वारा 





हा भारतीय गाँव 
पास के नगरों और शहरों से जोड़ दिया गया 
है। बैलगाड़ी के अतिरिक्त गाँवों में साइकिलें, 
स्कूटर, मोटर साइकिलें, जीपें, बसें और टैक्सियाँ 
भी चलती हैं। 
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कथकली नृत्य मणिपुरी नृत्य 


किसान अब रासायनिक और अन्य उर्वरकों 
का प्रयोग कर रहे हैं। वे अधिक उत्पादन के लिए 
उत्तम और उन्नत बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। वे 
कीड़ों और बीमारियों से फसलों के बचाव के 
लिए कृमि नाशकों और कीट नाशकों का उपयोग 
करते हैं। छोटे, मध्यम और बड़े बाँधों के निर्माण 
द्वारा बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि सिंचाई के अंतर्गत 
लाई गई हैं। इसके फलस्वरूप नकदी फसलें 
अब बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। 

ग्रामीण भारत में जीवन स्तर में सुधार होने 
लगा है, लेकिन फिर भी यह कुछ लोगों तक ही 


स्‍ हे अं १86 | 
गाँवों में परिवर्तन 
सीमित है। अभी भी अधिकतर गाँव निर्धन हैं। 
ग्रामीण भारत में शहरों की तुलना में निरक्षरता 
बहुत अधिक है। इसी तरह ग्रामीण महिलाओं में 
भी निरक्षरता अधिक है। 
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नगरो और शहरों में परिवर्तन की चुनौतियाँ _ जनसंख्या को अधिक और तीव्रगामी यातायात 
आजकल हर तीसरा व्यक्ति नगर या शहर का की दस क ही या हि सेवा और 
निवासी है। इनमें से लगभग दो तिहाई शहरी की सड़कों है के कह" कर के तेज़ी 
जनसंख्या बड़े नगरों में रहती है। बडी संख्या में बदली जा वालों हे की जि ह और 
कम शिक्षित और अशिक्षित ग्रामीण लोग नौकरी हि अधिक हा ता हक हुई शश्क् श 
की खोज में बड़े शहरों में जाते हैं। वे अधिकतर. ५ ई है। 

नागरिक जीवन की चमक से आकर्षित होते हैं। क्‍ 

बड़े शहरों की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ रही भारत में प्रत्येक तीसरा व्यक्ति अब शहर में निवास 
है। शहर बढ़ती हुई जनसंख्या की माँग की पूर्ति. सता है। कल 
करने में असमर्थ है। उनकी माँगों में शामिल हैं - हक ले 32 के 6 आ  क8 
मौलिक सुविधाएँ जैसे नल या रवच्छ जल, विद्युत, .. लगभग पाँच में से दो नगरवासियों के पास नल 
विद्यालय, अस्पताल और औषधालय। का पानी नहीं है और न ही उनके पास गंदे पानी 
के निकास की सुविधा है। 

शीघ्रता से बढ़ती जनसंख्या सामाजिक तनाव, 
प्रदूषण और अपराध पैदा करती है। 


तेज़ी सं बढ़ती जनसंख्या के कारण समाज में 
बेरोज़गार लोगों से तनाव उत्पन्न होता है। इससे 
अपराध को बढावा मिलता है। शीघ्रता से बढती 









शहर में जीवन ला डे 2 
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पूर्ति 
वायु और शोर प्रदूषण से शहर प्रभावित हैं। शहरों समस्याओं व मुश्किलों से जूझते हैं और कैसे 
में कड़े के निकास का प्रबंध भी एक बड़ी समस्या एकजुट होकर वे इन चुनौतियों से निपटते हैं। 
है। पीने के स्वच्छ जल और गंदे जल की निकासी आप उन संस्थाओं के बारे में भी पढेंगे जो इन 
की कमी भी बीमारियाँ फैलाती है। समस्याओं के समाधान के लिए विकसित हुई 
हैं। आप यह भी जान पाएँगे कि राज्य और 
अगले दो अध्यायों में आप देखेंगे कि गाँवों, केंद्रीय सरकारें किस प्रकार उनकी समस्याओं 
नगरों और शहरों में लोग किस प्रकार अपनी को सुलझाने में मदद करती हैं। 
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4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए 
(4) मानव परिवार पक्षियों और पशुओं के परिवारों से किस प्रकार भिन्‍न है? 
(2) परिवार और समुदाय में क्‍या संबंध है? 
(3) शहरी जनसंख्या इतनी तेज़ी से क्‍यों बढ रही है? 
2. रिक्त स्थानों को सही शब्द चुनकर भरिए 
(() जनसंख्या जो शहरों और नगरों में रहती है,................ ......--.५--- कहलाती है। 
(ग्रामीण/ शहरी ) 
(2) शहरों के उस भाग में जहाँ ज़्यादा भीड़-भाड़ है और पीने के पानी की व्यवस्था तथा गंदे 


पानी की निकासी की व्यवस्था न हो, उसे ..........................--- कहते हैं। (झोंपड़- 
पट॒टी/ अमीरों की बस्ती ) 
(3) परिवारों के परिवार को .......................------ कहते हैं। (समुदाय/ पंचायत) 
3. सही जोड़े बनाइए 
(4). भांगड़ा (क) असम 
(2) भरतनाट्यम्‌ (ख) केरल 
(3) बीहू (ग) पंजाब 


(4) कथकली (घ) . तमिलनाडु 








समुदाय के विकास के लिए स्थानीय लोगों 


भागीदारी बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह ग्रामीण और 
शहरी समुदायों दोनों के लिए उपयुक्त है। यह 
इसलिए है क्योंकि वे अपनी परिस्थितियों से 
परिचित हैं और स्थानीय ज़रूरतों को अच्छी प्रकार 
से समझने की स्थिति में हैं। यह उनके स्वयं के 
हित में है कि वें एक साथ मिल कर अपनी 
समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूँढें | उदाहरण 
के लिए, यदि उनके क्षेत्र में कुआँ या विदूयालय 
नहीं हैं तो वे उसके निर्माण के लिए उचित 
उपाय कर सकते हैं। 

जब किसी क्षेत्र के लोग स्वयं मिलकर दिन- 
प्रतिदिन की अपनी समस्याओं का समाधान 
अपने आप करते हैं तो उसे स्थानीय स्वशासन 
कहते हैं। वैसे तो स्वशासन संस्थाएँ लोगों को 
अवसर प्रदान करती हैं कि वे अपनी समस्याओं 
को स्वयं सुलझा सकें और किसी पर आश्रित न 
रहें। इस प्रकार लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना 
जाग्रत होती है। सहकारिता के आधार पर लोगों 
में अपनी दशा सुधारने का उत्साह पैदा होता है। 
स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि अपने छोटे से क्षेत्रों 
में कार्य करके अनुभव प्राप्त करते हैं। स्थानीय 
स्वशासित संस्थाएँ स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा 
देती हैं जिससे राज्य और केंद्रीय सरकारों के 
कार्य-भार को बाँटने में सहायता मिलती है। 








हमारे देश में स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का 


निर्माण गाँवों, नगरों और शहरों के विकास के 


लिए अलग-अलग प्रकार से किया गया है क्योंकि 
स्थानीय लोगों की आवश्यकताएँ भिन्‍न हैं। हम 
उनके विषय में एक-एक करके पढेंगे। 

ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासित संस्थाएँ 


ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासित संस्था को 
तीन स्तरों पर संगठित किया गया है। निम्न 
स्तर पर है, ग्राम पंचायत। उसके ऊपरी स्तर पर 
है, पंचायत समितियाँ और शीर्ष स्तर पर है, 
ज़िला परिषद्‌ जिसे ज़िला पंचायत भी कहते है। 





ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तीन स्तरों की 
स्वशासित इकाइयों से मिलकर बना है। भारत में 
पंचायत की कल्पना नई नहीं है। भारत में पंचायतों 
का अस्तित्व प्राचीन समय से ही है। ब्रिटिश 
शासन के दौरान सरकार के सहयोग के अभाव 
के कारण धीरे-धीरे पंचायतों की अवनति होती 
गई। महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 
पुरानी पंचायती व्यवस्था के पुनः उद्धार की 
ज़ोरदार वकालत की। 





राष्ट्रपिता 


स्वंतत्रता के पश्चात हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सरकारों 
के अनुसरण के लिए कुछ नियम और मार्गदर्शक 
सिद्धांत निर्धारित किए। उनमें से एक है - राज्य 
ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कार्य करेगा। 
वह यह भी चाहते थे कि पंचायतों को आवश्यक 
“अधिकार तथा सत्ता' दी जाए। 
ग्राम पंचायत 
प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होती है। यह ग्राम 
पंचायत का चुनाव करती है। ग्राम सभा गाँव की 
सामान्य सभा है | सभी स्त्री-पुरुष जिनकी आयु 
48 वर्ष या इससे अधिक है इसके सदस्य होते 
हैं। उनके नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज होने 
चाहिए। पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से ग्राम 
सभा द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचन के लिए 
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पंचायत क्षेत्र निर्वाचन खण्डों में बॉँट दिया जाता 
है। प्रत्येक निर्वाचन खण्ड एक प्रतिनिधि को 
निर्वाचित करके ग्राम पंचायत में भेजता है। कुछ 
सीटे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित 
जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। एक 
तिहाई सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। 
अन्य पिछड़ी जातियों को भी उपेक्षित नहीं किया 
गया है। बहुत से राज्यों ने पहले से ही उनके 
लिए कुछ स्थान आरक्षित किए हैं। 


प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगभग एकः तिहाई स्थान 
महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 


ग्राम सभा के सदस्य इसके «था 9 प्रधान 
को चुनते हैं। कई राज्यों में उसे से रा/० ५ + कहा 
जाता है। प्रधान पंचायत की बैठकें बुलाता है और 
उनकी अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत अपना 
एक उप-प्रधान भी चुनती है। प्रधान की अनुपरिथिति 
में उसका कार्य उप-प्रधान करता है। प्रधान पद 
के कुछ स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित 
रखे गए हैं। 


ग्राम पंचायत को पाँच वर्ष की अवधि के लिए 
चुना जाता है। इनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग 
द्वारा करवाए जाते हैं। निर्वाचित सदस्य प्रधान 





ग्राम पंचायत 





450 / भारत और विश्व 


और उप-प्रधान सहित अपने पद पर पाँच वर्ष के आय के साधन 
लिए बने रहते हैं। सरकार का एक स्थायी कर्मचारी 
होता है जिसे पंचायत सचिव कहते हैं। वह पंचायत 
के द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा तैयार करता 
है। वह पंचायत के आय-व्यय का लेखा-जोखा 


भी रखता है। गम लक 
पक (07 ४ 5 है 4.6 
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ग्राम पंचायत की आय के साधन दो प्रकार के 
होते हैं। प्रथम साधन है - करों से आय इनके 
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ग्राम पंचायत के चुनाव 


ग्राम पंचायत के कार्य 

ग्राम पंचायत गाँव के सामान्य प्रशासन की देखभाल 
करती है। इसका मुख्य कार्य नागरिक सुविधाएँ 
प्रदान करना है जैसे, पानी, स्वास्थ्य, विदूयुत व्यवस्था 
और सड़कों का रख-रखाव इत्यादि। इसके अन्य 
कार्य हैं - गाँव की संपत्ति की खरीद-बिक्री का ग्राम पंचायत की गतिविधियाँ 

लिखित प्रमाण रखना, जन्म-मृत्यु का ब्यौरा रखना, और कार्य 

हाट, मेलों एवं त्योहारों का आयोजन करना, अंतर्गत मेलों तथा दुकानों पर कर, पशुओं तथा 
सार्वजनिक कुओं, जलाशयों और तालाबों का रख- संपत्ति की खरीद और बिक्री पर कर शामिल हैं। 
रखाव एवं मरम्मत, पुराने पेड़ों की सुरक्षा एवं. इन स्थानीय साधनों से प्राप्त आग बहुत ही कम 
वृक्षारोपण इन कार्यों के अतिरिक्त पंचायत लोक होती है। दूसरा साधन है राज्य सरकार से प्राप्त 
कल्याण के अन्य कार्य भी कर सकती है। उदाहरण अनुदान। ग्राम पंचायतें इस अनुदान राशि पर ही 
के लिए वह स्वास्थ्य केंद्र औषधालय, पुस्तकालय, निर्भर रहती हैं। ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट 
विद्यालय एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने के अतिरिक्त, प्रति वर्ष ग्राम सभा में उसकी स्वीकृति हेतु पेश 
ग्रामीण खेलों का आयोजन भी कर सकती है। किया जाता है। 








आय के साधन 


न्याय पंचायत 

अधिकतर राज्यों में गाँवों में न्याय पंचायतें भी स्थापित 
की गई हैं। यह छोटे-मोटे झगड़ों का निपटारा तथा 
न्याय करती हैं। गाँव वालों को गाँव से दूर शहर के 
न्यायालयों में नहीं जाना पड़ता। न्याय पंचायत में 
वकीलों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार वे 
समय और पैसा दोनों की ही बचत करती हैं। 


क्या आपने प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद रचित 
कहानी “पंच परमेश्वर' पढ़ी है? उसे पढ़िए और 
. एक सफल पंच की विशिष्टताएँ ज्ञात कीजिए। 


पंचायत समिति 


हम सीख चुके हैं कि ग्राम पंचायत के पास 
सीमित संसाधन होते हैं। इसलिए वे अपनी सारी 
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आवश्यकताएँ अपने आप पूरी नहीं कर सकतीं | 
फिर भी कुछ ऐसी सामान्य समसयाएँ हैं जो 
पड़ोसी गाँवों में भी होती हैं। यदि वे अपने साधनों 
का एकजुट होकर उपयोग करें तो वे अपनी 
सामान्य समस्याओं को सुलझा सकते हैं। उदाहरण 
के लिए प्रत्येक गाँव के द्वारा एक बड़ा अस्पताल 
या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना संभव 
नहीं होता है। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है 
जब आस-पड़ोस के गाँवों की पंचायतें एक ब्लाक 
बनाएँ और मिलकर ब्लाक या खंड के लोगों की 
भलाई के लिए कार्य करें। 

यह संगठन जो ब्लाक या खंड के विकास के 
लिए कार्य करता है, पंचायत समिति या ब्लाक 
समिति कहलाता है। विभिन्‍न राज्यों में यह विभिन्‍न 
नामों से जाना जाता है। कुछ राज्यों में इसे खंड 
समिति, और अन्य में इसे क्षेत्र समिति के नाम 
से भी जाना जाता है। 


पता लगाइए कि आपके राज्य में पंचायत समिति 
का क्‍या नाम है ? 


सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान या सरपंच पंचायत 
समितियों के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों 
के अतिरिक्त विधान सभा, विधान परिषद्‌, 
लोक सभा और राज्य सभा के वे सदस्य जो 
संबंधित ब्लाक से चुने गए हों, ब्लाक समिति के 
सदस्य होते हैं। 


प्रत्येक पंचायत समिति में अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और 
महिलाओं के कुछ प्रतिनिधि होते हैं। 

पंचायत समिति के सदस्य पाँच वर्षों के लिए 
चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य सभापति 
और उप-सभापति का चुनाव करते हैं। सभापत्ति 





पंचायत समिति के दैनिक कार्यों को देखता है। 
पंचायत समिति या ब्लाक का एक प्रशासनिक 
अधिकारी होता है जिसे खंड विकास अधिकारी 
( बी.डी.ओ.) कहते हैं। 

कार्य 


ग्राम पंचायत की तरह पंचायत समिति भी दो 
मुख्य कार्य करती है। प्रथम, यह नागरिक सुविधाएँ 
जैसे जल और विद्युत आपूर्ति, सड़कों का बनवाना 
जैसे अन्य कार्य करती है। यह ब्लाक के अंतर्गत 
आने वाले सभी गाँवों की भिन्‍न योजनाओं को 
क्रियान्चित करती है। यह गाँवों की विभिन्‍न 
गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखती है। ये कार्य 
कुटीर उदयोगों के विकास, सहकारी समितियों 
को चलाने, पशुओं की नस्ल में सुधार लाने, 
मछली और मुर्गी-पालन को प्रोत्साहन करने जैसे 
हो सकते हैं। उत्तम प्रकार के बीजों के वितरण 
का भी ध्यान रखा जाता है। 

पंचायत समिति इन सब कार्यों के लिए कुछ 
विशेषज्ञों को भी ले सकती है। कृषि, शिक्षा, 
औषधि और गृह निर्माण विशेषज्ञ ब्लाक के गाँवों 
में जाकर गाँववालों को सलाह देते हैं। इससे 
कार्यक्रमों के विकास में सहायता मिलती है। 
आय के साधन 
धन राशि दो मुख्य साधनों से संकलित की जाती 
है: (0) कर लगा कर और (2) राज्य सरकार से 
अनुदान तथा वित्तीय सहायत्ता प्राप्त करके। ये 
पानी, भूमि, दुकानों, भवनों, मेलों और पशुओं पर 


भी कर लगा सकती है। सरकार भी वित्तीय 


सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त अनेक 
प्रकार से इन समितियों की सहायता करती है। 
उदाहरण के लिए कृषि विशेषज्ञ उत्तम व उन्‍नत 


बीजों, रासायनिक खाद और कृषि के नए औज़ारों 

को प्राप्त करने, पशुओं की नस्ल में सुधार और 
पशु चिकित्सक किस प्रकार गाँव के लोगों की 
सहायता कर सकते हैं? 

दुग्धशालाओं के विकास को प्रोत्साहित कर 

गाँववालों की मदद करते हैं। 

ज़िला परिषद्‌ 


ज़िला परिषद्‌ पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय 
अर्थात तीन स्तरों वाली व्यवस्था का सर्वोच्च 
स्तर है। इसका अधिकार क्षेत्र ज़िले तक फैला 
होता है। ज़िला-परिषद्‌ अपने ज़िले के विकास 
की योजनाएँ तैयार करती है। यह लोगों के 
सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भी 
कार्य करती है। इस स्तर पर ज़िला प्रशासन के 
मुख्य अधिकारी जो इस कार्य में संलग्न रहते हैं, 
वे भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। 

पंचायत समितियों के सभापति स्वतः ज़िला 
परिषद्‌ के सदस्य बन जाते हैं। विधान सभा, 
विधान परिषद्‌ और संसद के सदस्य जो ज़िले 
का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे भी इसके सदस्य 
होते हैं। ग्राम पंचायत की भाँति ज़िला परिषद्‌ में 
भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा 
स्त्रियों का प्रतिनिधित्व होता है। 

“ज़िला परिषद्‌ के सदस्य पाँच वर्ष के लिए 
निर्वाचित होते हैं। ज़िला परिषद्‌ अपने सदस्यों में 
से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। 
उन्हें अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर पद से 
हटाया भी जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव का 
निर्णय बहुमत से लिया जाता है। 

ज़िला परिषद्‌ का मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों और 
पंचायत समितियों की उनके कार्य में सहायता 





ग्रामवासी 
करना है। यह ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास की राज्य सरकारों को पंचायतों तथा समितियों के 
योजनाएँ तैयार करती है। ज़िला परिषद्‌ की मुख्य कार्यों की सूचना भी देती है। ऐसा करके ज़िला- 
_ ज़िम्मेदारी ज़िले में विकास कार्यों को लागू करना परिषद्‌ ज़िले की स्थानीय स्वशासित संस्थाओं तथा 
तथा उनका निरीक्षण करना है। ज़िला परिषद्‌ सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। 
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». अभ्यास 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए 
(4) ग्राम सभा का सदस्य कौन बन सकता है? 
(2) पंचायती राज के अंतर्गत स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के तीन स्तर या श्रेणियाँ 
कौन सी हैं? 
(3) पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित अंश कितना है? 
2. रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों की पूर्ति कीजिए 


(4). पंचायत समिति के सदस्य ...................... वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। 
(चार/पाँच) द 

(2) ग्राम पंचायत के प्रधान पंचायत समिति के सदस्य ................... हैं। (होते/नहीं होते) 

(3) गाँव के प्रधान का निर्वाचन .................... द्वारा होता है। (ग्राम सभा/ग्राम पंचायत) 


3. सही जोड़े बनाइए 
(4) पंचायत समिति (क) पंचायती राज का निचला स्तर 
(2) ग्राम पंचायत (ख) पंचायती राज का मध्य स्तर 
(3) ज़िला परिषद्‌ (ग) पंचायती राज का उच्च स्तर 
4, निम्नलिखित में से किस काल में ग्राम पंचायत प्रथम बार अस्तित्व में आई 
(4). स्वतंत्रता के पश्चात 
(2) ब्रिटिश राज के दौरान 
(3) मध्य कालीन युग में 
(4) प्राचीन काल में 
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#* पता कीजिए कि आजकल लोक क सभा और राज्य विधान सभा में महिलाओं के लिए क्‍ 


कितना अंश आरक्षित है। ॥ 

अपने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की स्वशासित संस्थाओं के वास्तविक नामों का पता 
. लगाइए।.. 

* . आपके विचार में पंचायती राज के पक्ष में कौन सा सबसे शक्तिशाली तर्क है? 

* पता करें कि गाँववाले स्वशासित संस्थाओं को कौन-कौन सा कर देते हैं। 


५ 





हम पहले जान चुके हैं कि पंचायतें कैसे तीन 
अलग स्तरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल सुविधाएँ 
उपलब्ध कराती हैं। परंतु शहरी जीवन की 
आवश्यकताएँ भिन्‍न हैं। नगरों में हम अनेक 
प्रकार के उदयोगों, कारखानों, व्यापाए्कि दफ्तरों 
को देखते हैं और बड़ी संख्या में दूर-दराज़ के 
लोगों को आकर्षित करते हैं। लोग बड़ी संख्या 
में शहरों में आते हैं। इस कारण शहरों की 
जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। लोगों को ज़्यादा 
से ज़्यादा घरों, बिजली, सुरक्षित पीने के पानी 
और अच्छी यातायात सुविधाओं की आवश्यकता 
है। उनकी समस्याएँ स्वाभाविक तौर पर गाँव 
के लोगों से भिन्‍न हैं। इन्हें सुलझाने के लिए 
नगरों तथा शहरों की स्वशासित संस्थाओं को 
अधिक धन और अधिकारों की आवश्यकता 
होती है। 

नगरों में जीवन क्यों तीव॑ग्रामी है? 

बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे अधिक समस्याएँ पैदा 
_ कर रही है? 

नगरों और शहरों की स्थानीय स्वशासित संस्थाएँ 
नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के 
नाम से जानी जाती हैं। इन्हें शहरी क्षेत्र की 
स्थात्नीय संस्थाएँ भी कहते हैं। स्थानीय संस्थाओं 
के प्रकार स्थान विशेष की जनसंख्या के आधार 





पर होते हैं, जिसके विषय में हम आगे के अनुच्छेदों 
में पढेंगे। 
प्रथम नगर पालिका मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी नगर 
में 47वीं शताब्दी में गठित की गई थी। स्वतंत्नता 
के समय भारत में मात्र तीन नगर पालिकाएँ थीं... 
मव्रास, बंबई, कलकत्ता। | 


नगर पंचायत 
क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर नगर गाँव 
से बड़ा परंतु शहर से छोटा होता है। यह शहरी 
जनसंख्या की सबसे छोटी इकाई है। हर नगर 
में एक नगर पंचायत होती है, जो कि निर्वाचित 
संस्था है। यदि कोई व्यक्ति इसका सदस्य 
बनना चाहता है, तो उसकी आयु 2॥4 वर्ष से 
कम नहीं होनी चाहिए जबकि मतदाता की 
आयु १8 वर्ष या उससे अधिक होती है। इसका 
मुख्य कार्य नागरिक सुविधाएँ जैसे सुरक्षित 
पीने का पानी व विद्युत प्रदान करना, सड़कों 
का निर्माण व रख-रखाव करना और सफ़ाई- 
व्यवस्था संबंधी सुविधाएँ प्रदान करना है। जन्म 
और मृत्यु का ब्यौरा रखने की ज़िम्मेदारी भी 
नगर पंचायत की ही है। 

बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत को घरों के 


निर्माण और पार्कों का रख-रखाव भी करना 
होता है। यह प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों 
और औषधालयों का संचालन भी करती है। 
नगर पंचायतों को कार्य करने हेतु पर्याप्त धन 
की आवश्यकता होती है। वे धन कहाँ से प्राप्त 
करती हैं? उनकी आय का एक भाग करों से 
प्राप्त होता है, जैसे गृह कर, भवन कर, बिक्री 
कर, वाहन कर इत्यादि। परंतु उनकी आय का 
मुख्य स्रोत है - वित्तीय सहायता जो उन्हें 
सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। 


नगर परिषद्‌ 


उन शहरों में जो नगरों से बड़े होते हैं नगर 


परिषदें होती हैं। नगर परिषदों को कुछ राज्यों में 
नगर पालिका या नगर बोर्ड भी कहते हैं। 

नगर परिषद्‌ के सदस्यों का निर्वाचन नगर की 
जनता द्वारा किया जाता है। इन सदस्यों की 
संख्या नगर की कुल जनसंख्या पर निर्भर होती 
है। यह संख्या प्रायः नगर से नगर तक बदलती 
है। चुनाव के उद्देश्य से हर शहर को वार्डों में 
बाँट दिया जाता है। कुछ सीटें अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अन्य पिछड़ी 
जातियों के लिए आरक्षित होती हैं। कुल स्थानों 
का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होता 
है। नगर परिषद्‌ क॑ सदस्य पाँच वर्षों के कार्यकाल 
के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। 


मतदाता को भारत का नागरिक और उस 
नगर का निवासी होना चाहिए। उसका नाम 
मतदाता सूची में भी होना आवश्यक है। मतदाता 
के लिए न्यूनतम आयु १8 वर्ष है, जबकि चुनाव 
लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु 24 वर्ष से कम 
नहीं होनी चाहिए। 
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नगरों में लोग अपनी आवश्यकताएँ कैसे पूरी करते हैं / 55 
नगर परिषद्‌ का सभापति प्रत्यक्ष रूप से 
लोगों द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक नगर परिषद्‌ 
उप-सभापतिं का चुनाव भी करती है, जो 
सभापति की अनुपस्थिति में उसका कार्य 
करता है। नगर परिषद्‌ की बैठकें नियमित 
अंतराल पर होती हैं। बैठकों की अध्यक्षता 
सभापति करते हैं। 
नगर परिषदें नगर की सीमाओं के अंदर कार्य 
करती हैं। उन्हें लोगों की बड़ी संख्या को नागरिक 
सुविधाएँ प्रदान करनी होती हैं और बढ़ती हुई 
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नगर निगम के कार्य 





56) भारत और विश्व .. 

जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य 
करना होता है। उनके कार्यो.में सड़कों, सेतुओं, 
जल-आपूर्ति हेतु जलाशयों और गंदे पानी की निकासी 
के लिए नालियों का निर्माण और रख-रखाव शामिल 
है। उन्हें विद्युत आपूर्ति, भवनों का निर्माण, बाज़ारों 


अथवा दुकानों की व्यक्थ्था करनी होती है। कुछ 


नगर परिषदें, संग्रहालयों और चिड़ियाघरों की भी 
व्यवस्था करती हैं। गे शहर की योजना इस प्रकार 
बनाती हैं कि उसमें पार्कों, आवासीय मकानों, 
दफ़्तरों, विद्यालयों और प्ुस्तकालयों के निर्माण 
के लिए भूखण्ड सरलता से उपलब्ध हो सके। 

इनके अतिरिक्त नगर परिषदों के और भी 
कार्य हैं, जैसे श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और विद्युत 
शवदाह गृह का रख-रखाव। 

ये स्वास्थ्य संबंधी और साफ-सफाई, जन्म 
और मृत्यु का पंजीकरण, टीकाकरण और चेचक, 
हैज़ा, आंत्र ज्वर और पोलियो जैसी महामारियों 
से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाती हैं। ये 
खादय और खादय पदार्थों में मिलावट को रोकने 
का कार्य भी करती हैं। 


आपके नगर में पर्यावरण कैसे दूषित होता है ? 

नगर परिषदों की आय का मुख्य साधन है 
संपत्ति कर, व्यापार व व्यवसाय कर, पानी तथा 
वाहनों पर कर। ये परिषद संपत्तियों जैसे मार्किटों, 
व्यावसायिक भवनों से किराया भी इकट॒ठा करती 
हैं। इसके अतिरिक्त नगर परिषदों को राज्य सरकार 
से वार्षिक अनुदान भी प्राप्त होता है। ये राज्य 
सरकार की अनुमिति से ऋण भी ले सकती हैं। 

नगर परिषद्‌ में सामान्य प्रशासन के लिए 
एक कार्यपालक अधिकारी होता है। वह अलग- 
अलग राज्यों में भिन्‍न-भिन्‍न नामों से जाना 
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आय के साधन 


जाता है। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा 


'की जाती है। 


नगर निगम 

नगर निगम बड़े शहरों में स्थापित किए जाते हैं 
जैसे दिल्‍ली, मुंबई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर, 
हेदराबाद, पुणे, लखनऊ, भोपाल, पटना, जयपुर 
इत्यादि। 


अपने राज्य के एक नगर का नाम लिखिए जहां 
नगर निगम है| 


निगम क॑ सदस्यों का निर्वाचन शहर के 
नागरिकों द्वारा किया जाता है जो 48 वर्ष या 
उससे अधिक आयु के होते हैं। परंतु जो व्यक्ति 
चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी आयु 244 शा 
उससे अधिक होनी चाहिए। शहर वार्डो में' बॉँट 
दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य 
निर्वाचित होता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 
शहर की जनसंख्या पर निर्भर करती है। कुछ . 
स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। निगम 


के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष 
होता है। क्‍ 

नगर निगम के प्रमुख या अध्यक्ष को मेयर या 
महापौर कहते हैं। महापौर अलग-अलग राज्यों में 
भिन्‍न नामों से जाना जाता है। महापौर का निर्वाचन 
प्रत्यक्ष रूप से होता है। उप-महापौर का निर्वाचन 
सदस्य करते हैं। 


किन्हीं दो नगर निगमों के महापौरों के नाम ज्ञात कीजिए। 


प्रत्येक नगर निगम में एक निगम आयुक्त या 
मुख्य प्रशासकीय अधिकाशी होता है | वह लोगों 
वृवारा नहीं चुना जाता है। उसकी नियुक्ति राज्य 
सरकार द्वारा की जाती है। इस अधिकारी का मुख्य 
कार्य है, नगर निगम के निर्णयों को लागू करना। 


आपके राज्य में निगम आयुक्त किस नाम से 

जाना जाता है? 

नगर निगम के दिन-प्रतिदिन के कार्य की देख- 
भाल विभिन्‍न समितियाँ करती हैं। इन समितियों में 
पाँच से बारह सदस्य होते हैं। शिक्षा समिति तथा 
सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति, दो प्रमुख समितियाँ 
हैं। जल-आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सफाई आदि के 
लिए भी अलग समितियां होती हैं। इन्हें व्यावसायिक 
केंद्र, बाज़ार, दुकान, सड़क, पुल और पानी की 
टंकी बनाने का कार्य भी करना होता है। ये महामारियों 
और अन्य बीमारियों की रोकथाम तथा बचाव के 
लिए टीकाकरण अभियान चलाती हैं तथा सफ़ाई 
भी सुनिश्चित करती हैं। 

ये अस्पतालों, औषधालयों, विदूयालयों , पालना- 
घरों, रैन बसेरों, अनाथालयों और शिशु कल्याण 
केंद्रों की भी व्यवस्था एवं संचालन करती हैं। नगर 
निगम प्राथमिक विद्यालय खोलता है तथा 
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नगरों में लोग अपनी आवश्यकत्ाएँ कैसे पूरी करते हैं / 457 





नगर निगम के कार्य 









458 / प्रछु8) भारत और विश्व... और विश्व ह् 
सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और वाचनालयों 
को भी स्थापित करने का कार्य करता है। 

नगर निगम के मूल कर्तव्यों में एक कर्तव्य है 
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। ये श्मशान घाटों, 
कब्रिस्तानों और विद्युत शवदाह गृहों का रख- 
रखाव भी करते हैं। 


नगर निगम और नगर परिषद में दो मुख्य अंतर 

बताइए। 

नगर निगम की आय के मुख्य स्रोत हैं- गृह 
कर, संपत्ति कर, जल कर, मनोरंजन कर, 
व्यावसायिक कर और नगर निगम की संपत्ति 


से प्राप्त किराया। दुकानदार और व्यापारियों को 






शांति और जवस्थ भू-शजस्व प्राप्ति 


पुलिस अधीक्षक 


पुलिस 
.. उषषीक्षक 


इंस्पेक्टर 


_सब इंस्पेक्टर 
सहायक सब इंस्पेक्टर 
हैड सिपाही 


' | चौकीदार 


40 
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जिलाधीश या जिला कलेक्टर 


भूमि का ब्यौरा रखना और 


बाज़ार में सामान बेचने के लिए निगम का 
किराया और कर देना पड़ता है। इनके अतिरिक्त 
निगम को राज्य सरकार से वार्षिक वित्तीय 
अनुदान भी मिलता है। 

इस प्रकार हमने यह देखा कि कैसे गाँव के 
लोग और शहरों के लोग कार्य करके अपनी 
समस्याएँ सुलझाते हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी 
और सहयोग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। हमें स्थानीय 
स्वशासित संस्थाओं द्वारा दी गई सुविधाओं का 
गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों 
द्वारा इन सुविधाओं के कुप्रयोग से लोगों की 
बहुत बड़ी संख्यां के हितों की हानि होती है। 
उदाहरण के लिए सफाई संबंधी लापरवाही से 





नागरिक सुविधाएँ 
विकास 


ज़िला मिवित्र सर्जन/मख्य 
चिकित्सा अधिकारी 







शहरी स्थानीय 
' संस्थाएँ तथा | 
पंचायती राज 
संस्थाएँ 


ज़िला प्रशासन 


स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के लिए जन्म और मृत्यु के 
पंजीकरण का कार्य अनिवार्य क्यों बनाया गया हैं? 
कई प्रकार की बीमारियाँ और महामारियाँ फैल 
सकती हैं। यह हमारे हित में है कि हम योग्य और 
ईमानदार प्रतिनिधियों को चुनें। हमें उनके अच्छे 
कार्यों के लिए उनकी सहायता अवश्य करनी 
चाहिए।| 


ज़िला प्रशासन 


भारत के मानचित्र को देखिए। हमारा देश राज्य 
और केंद्र शासित क्षेत्रों में बैंटा हुआ है। ये क्षेत्र 
आगे ज़िलों में विभाजित किए गए हैं। हमारे देश 
में लगभग 600 ज़िले हैं। ज़िला भारत के प्रशासन 
की एक महत्त्वपूर्ण इकाई है । ज़िला प्रशासन 
का मुखिया ज़िला अधिकारी कहलाता है। कुछ 
राज्यों में उसे डिप्टी कमिश्नर अथवा कलेक्टर 
या ज़िलाधीश भी कहा जाता है। वह भारतीय 
भारतीय प्रशासनिक सेवा ( आइई.ए.एस.) का 


अधिकारी अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा 
चयनित होता है। 





प्रशासनिक सेवाओं का एक महत्त्वपूर्ण अधिकारी 
होता है। 


महामारी के समय सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य 
विभाग किस प्रकार लोगों की सहायता करते हैं? 


ज़िला अधिकारी का मुख्य कार्य है ज़िले में 
कानून व्यवस्था बनाए रखना। इस कार्य में पुलिस 
अधीक्षक, जो ज़िले में पुलिस विभाग का मुखिया 
होता है, उसकी सहायता करता है। राज्य के 
नाम पर राजस्व एकत्रित करने के लिए ज़िला 
अधिकारी सामान्य रूप से उत्तरदायी होता है। 
भूमि संबंधी ब्यौरों को रखना भी उसका 
उत्तरदायित्व है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 
उन्हें आजकल कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। 
इन वर्षों में उनका मुख्य कार्य विकास की 
गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ज़िले के लोगों 
के विकास के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग 
महत्त्वपूर्ण हैं। वह ज़िले में विभिन्‍न विभागों के 
कार्यकलापों में तालमेल बनाए रखता है। ज़िला 
प्रशासन के पास बहुत बडी संख्या में अधिकारी 
होते हैं जो ज़िला और गाँव अथवा नगर स्तर पर 
कार्य करते हैं। 
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4. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 
(4) शहरी क्षेत्रों के लिए कौन सी तीन स्थानीय संस्थाएँ हैं? 
(2) नगर पंचायत का मुखिया कौन होता है? क्‍ 
(3) नगर पालिकाओं को राज्य सरकार अनुदान क्यों देती है? 
(4) बड़े शहरों में पार्क और भूमिगत नालियाँ क्‍यों आवश्यक है? . 


2. सही जोड़े बनाइए 


(4) अध्यक्ष (क) पंचायत समित्ति 
(2) विकास अधिकारी [ख) नगर निगम 
(3) महापौर (ग) ग्राम पंचायत 
(4) प्रधान (घ). ज़िला परिषद्‌ 
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3. निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय स्थानीय स्वशासन सरकार से जुड़ा है 


हद 
हे 
हि 


न्टः 


| 


(3) ब्लाक समिति 
(2) नगर पंचायत 
(3) न्याय पंचायत 
(4) ज़िला परिषद्‌ 
अपने निकट की किसी गंदी दैब८--- में जाकर पता लगाएँ कि वहाँ की निम्न 
व्यवस्था कैसी है - 
» जल आपत्ति संबंधी 
# विद्युत प्रकाश संबंधी 
४ शुग्गी-झोषड़ी में रहने वाले लोगों की संख्या संबंधी 
४ परिवारों द्वारा अपनाया गया व्यवसाय 
ज्ञात कीजिए कि किसी व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में किस सार्वजनिक विभाग 
में जाना पड़ेगा - 
एक शिक्षक के तबादले हेतु 
५ बीमारी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु 
अपनी साइकिल की चोरी की रिपोर्ट लिखाने हेतु 
«पोस्ट कार्डों और डाक टिकटों को खरीदने हेतु 


आर “नया 






किन 
द्णा 





की देख-रेख 


हम विद्याथियों को कलम, पेंसिल, पुस्तक अथवा 
कापी की आवश्यकता होती है। एक बार खरीदने 
पर यह हमारी हो जाती हैं और हम इनके स्वामी 
बन जाते हैं। ये वस्तुएं हमारी निजी संपत्ति हैं। 
हम इनके रख-रखाव का ध्यान रखते हैं। हमें यह 
भी देखना होता है कि अन्य लोग इनका दुरुपयोग 
तो नहीं करते। हमें इन्हें चोरी से बचाने के लिए 
सतर्क रहना पद्धता है। 





कभी-कभी हम भूमि अथवा घर अथवा अन्य 
बड़ी चीज़ अपना धन खर्च करके खरीदते हैं। यह 
झोपड़ी या मकान हो सकती है जिसमें हम रहते 
हैं। यह भूमि खेती के लिए भी हो सकती है। यह 
एक ट्रैक्टर या कार भी हो सकती है। यह साइकिल 





अथवा मोटर-साइकिल भी हो सकती है। इनमें 
कुछ उपयोगी पशु अथवा पालतू जानवर आदि 
भी हो सकते हैं। ये सब हमारी निजी संपत्ति हैं। 
इनकी उपयोगिता एवं मूल्य अधिक होने के कारण 
हम इन पर अधिक ध्यान देते हैं। हम इनकी 





व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक संपत्ति 


उचित सुरक्षा तथा उपयोग को भी सुनिश्चित 
करते हैं। 

सार्वजनिक संपत्ति 

प्रायः हम बड़ी तथा मूल्यवान वस्तुओं के संसर्ग 
में आते हैं। ये वस्तुएँ किसी व्यक्ति विशेष या 
परिवार की निजी संपत्ति नहीं होतीं। ऐसी वस्तुओं 
का उपयोग सामान्य रूप में बहुत से लोग करते 
हैं। आप अपने विद्यालय का ही उदाहरण लीजिए। 
पता कीजिए कि आपके विद्यालय का स्वामी 





प62 / भारत और विश्व... 

कौन है। नगरों में नगर पालिकाएँ बहुत बड़ी 
संख्या में विद्यालयों का संचालन करती हैं। 
ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से ज़िला परिषदें 
विद्यालयों को स्थापित्त तथा उनका संचालन 
करती हैं। बहुत से राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों 
में भी वे अनेक विंदयालयों की स्थापना तथा 
संचालन करते हैं। केंद्रीय विद्यालयों तथा नवोदय 
विद्यालयों की स्थापना तथा संचालन कंद्रीय 
सरकार करती है। हम देखते हैं कि इन विद्यालयों 
में हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी अध्ययन करते 
हैं। ऐसे सभी विद्यालय सार्वजनिक संपत्ति के 
अंग हैं क्‍योंकि अंततः ये जनता अर्थात जन 
साधारण से जुड़े हुए हैं। इनका उपयोग हज़ारों 
अथवा लाखों लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए 
इन्हें सार्वजनिक सुविधाएँ कहना ही ठीक है। 





सार्वजनिक संपत्ति 





भारतीय रेलों द्वारा चलाई जाने वाली माल 
गाड़ियाँ तथा सवारी गाड़ियाँ भी सार्वजनिक संपत्ति 
भारत सरकार के उस विभाग के नाम का पता 
कीजिए जो शीघ्रता से आपके पत्र तथा आवश्यक 
संदेश देश के किसी भी भाग में बहुत कम मूल्य 
पर पहुँचाता है। क्‍ 
(अ) पोस्ट-कार्ड (ब) अंतर्देशीय पत्र तथा (सी. 
लिफ़ाफ़े के मूल्य का पता कीजिए। क्‍या दूसरे 
देशों में उन्हें भेजने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क 
लगता है ? 
ऐसी सार्वजनिक सुविधा की अनुपस्थिति हमें किस 
प्रकार प्रभावित करेगी? 


के उदाहरण हैं। प्रतिदिन हज़ारों रेल गाड़ियाँ 
लाखों यात्रियों को देश के एक भाग से दूसरे 


भाग़ तक लेकर जाती हैं। वे हज़ारों टन सामान 
भी देश के एक भाग से दूसरे भाग 
तक पहुँचाती हैं। 


सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा 


हम अपने विद्यालयों में प्रतिदिन कई 
घंटे व्यतीत करते हैं। हंम स्वयं 
सुनिश्चित करते हैं कि हमारे बैठने 
के डेस्क और टाटपटटी साफ-सुथरे 
और ठीक प्रकार से रखे हुए हों। हम 
कागज़ के फटे हुए टुकड़ों को 
विद्यालय के प्रांगण में न फेंक कर 
कूडे-दान में फेंकते हैं जो इसी कार्य 
के लिए रखे गए हैं। हम अपने 

विद्यालय की फुलवाड़ी से फूल नहीं 
तोड़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि 
सभी इनकी सुंदरता का आनंद उठाएँ। 
हम विद्यालय के फर्नीचर की 


देख-भाल करते हैं। खेल के मैदान तथा खेल के 
सामान के रख-रखाव में हम विद्यालय के 
अधिकारियों की सहायता करते हैं। हम केवल 
अपनी पुस्तकों की ही नहीं अपितु विद्यालय, 
पुस्तकालय की पुस्तकों की भी देख-भाल 
करते हैं। 

सार्वजनिक सुविधाओं जैसे बसों या रेलगाड़ियों 
का उपयोग करते समय हमें अधिक सतर्क रहना 
चाहिए। प्राप्त हर एक सार्वजनिक सुविधा के 
लिए हमें धन देना पड़ता है। ऐसा करने पर ही 
उनकी उचित देख-भाल हो सकती है और वे 
लंबे समय तक चल सकती हैं। रेल में यात्रा 
आरंभ करने से पूर्व हम रेल का टिकट खरीदते 
हैं। नगरीय बसों में चढने के पश्चात हम टिकट 
लेते हैं। हम अपने मासिक पास की अवधि समाप्त 
होने से पूर्व उसका नवीनीकरण करा लेते हैं। अब 
आप जान गए हैं कि इन सभी सुविधाओं के 
लिए हम टिकट के रूप में धन देते हैं। हमें यह 
ध्यान रखना चाहिए कि बसों की सीटों पर या 
शीशों आदि पर कुछ न लिखें। इन बसों एवं रेल 
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सुविधाओं का उपयोग करने वालों को उन पर 
लिखे नियमों का अनुसरण करना चाहिए। 

प्रदर्शन के समय कुछ लोग अपना रोष प्रकट 
करने की सीमाओं को पार कर जाते हैं। लोकतांत्रिक 
देश के नागरिक होने के कारण हमारा विरोध 
शांतिपूर्वक ढंग से होना चाहिए। सार्वजनिक 
बसों को जलाने, विद्युत के खंभों एवं डाकघरों 
को क्षति पहुँचाने से हमारे घाटे में वृद्धि होती है। 
सार्वजनिक संपत्ति के क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट होने 
से बहुत अधिक असुविधा तथा वित्तीय हानि 
होती है। इन संपत्तियों का रख-रखाव उन करों 
के द्वारा होता है जो हम स्थानीय, राज्य तथा 
केंद्रीय सरकारों को देते हैं। 
अपनी धरोहर की रक्षा क्‍ 
हमारा देश राष्ट्रीय स्मारकों से भरपूर है। हमें 
उन्हें बनाए रखना चाहिए। वास्तव में यह एक 
बहुत कठिन कार्य है। इन स्मारकों को सुरक्षित 
रखने हेतु केंद्र सरकार ने पुरातत्व विभाग की 
स्थापना की है जो समय-समय पर इन स्मारकों 
की मरम्मत का कार्य वैज्ञानिक ढंग से करता है। 
अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने एक राष्ट्रीय स्मारक 
को कई टुकड़ों में करके दूसरे स्थान पर 
सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। प्रत्येक भाग 
पर उसकी क्रम संख्या लिखकर ऐसा किया 
गया। वे सभी टुकड़े सावधानीपूर्वक नए स्थान 
पर ले जाए गए। इस कार्य के संपन्‍न होने में कई 
महीने लग गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 


: मौलिक स्मारक अपने मूल स्थान से यदि हटाया 


न गया होता तो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर 
बाँध में डूब जाता। अब यह नए स्थान पर स्थापित 
है जो पहले स्थान से बहुत ऊंचा है। 


ह ||! | शी ॥॒ हे ॥30 
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ये प्राचीन स्मारक हमारी धरोहर हैं। धरोहर के 
रक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम भावी 
पीढी के लिए उन्हें बचा कर रखने की उत्तम 
व्यवस्था करें। ये स्मारक हमारी प्राचीन प्रतिष्ठा 
के प्रतीक एवं सांस्कृतिक सभ्यता के राजदूतों 


अं ितासिक स्माऐक बड़े आकार वाला भारत का राजनीतिक रेखा . 
मानचित्र लीजिए। कुछ राष्ट्रीय स्मारकों के चित्र 
अजंता की गुफाओं पर बने चित्रों के रंगों को. एकत्र कीजिए। मानचित्र पर उस स्मारक का 

धूमिल होने से बचाने के लिए भी वैज्ञानिक स्थान खोज कर उसकी स्थिति का चिहन बनाइए। 
तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। बहुत से. उन चिह्दनों के सामने उन स्मारकों के चित्र 
लोग इन राष्ट्रीय स्मारकों पर अपने नाम अंकित... पिपकाइए। मर 
कर देते हैं। ऐसा करके वे उन्हें नष्ट करते हैं तथा. चित्रे के दा की मी जो मिलती] 
साथ ही उनका जीवन काल भी कम कर देते हैं। ७४ 
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4. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए 
() निजी संपत्ति की सस्ती तथा महँगी वस्तुओं के दो-दो उदाहरण दीजिए। 
(2) कौन सी तीन विधियों द्वारा हम निजी संपत्ति का ध्यान रखते हैं? 
(3) सार्वजनिक सुविधा क्‍या है? तीन उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए 


(): .नवोदर्य विदगॉलिय ६८६६९ ४«ू७० रत कक + सरकार की संपत्त्ति हैं। 
(ज़िला परिषद्‌/ राज्य/ केंद्रीय) 
(2) भारतीय रेल ................................ संपत्ति का सुंदर उदाहरण है। 
(निजी/ सार्वजनिक) 
(3) नागार्जुन सागर बाँध के निकट का स्मारक .................................. राज्य में है। 


(आंध्र प्रदेश/ महाराष्ट्र/ तमिलनाडु ) 


मै अरनम अर» ज्ञात कीजिए कि बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक विपदा के आने पर आपकी स्थानीय/ 
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५. अपन शहर मे किसी नि देश शहर में किसी निजी संदेश वाहक संस्था का पता ज्ञात कीजिए। वह एक बंद 
पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान त्क भेजने के कितने पैसे लेती है? 

पता कीजिए कि शहर में अग्निशमन सेवा किस प्रकार निजी तथा सार्वजनिक संपत्ति 
की सुरक्षा करती है| 







राज्य/केंद्रीय सरकारों ने लोगों की जान और माल की सहायता कैसे की। 


अन्य पिछड़ा वर्ग 


अनुसूचित जनजाति 


अनुसूचित जाति 


अभिलेख 


जअजवतार 


अक्षांश 


आकाशीय पिंड 


(खगोलीय पिंड) 


आभासी संचलन 
है, (सूर्य का) 


आमात्य 
आहत सिक्‍के 
गणराज्य 


गोला 





शब्दावली 


अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अत्तिरिक्त भारत में 
अनेक ऐसे वर्ग हैं, जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप में पिछड़े हैं, इन्हें 
अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। इनके उत्थान के लिए अनेक प्रकार की 
सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। 

ऐसी जनजातियाँ जिनकी अनुसूची बनी है और जिन्हें विकास के 
लिए विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। 

भारतीय समाज की ऐसी जातियाँ, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी 
और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। ये समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष आ 
पाएँ, इस उद्देश्य से भारतीय संविधान में इनके लिए अनेक सुविधाओं 
का प्रावधान है। ऐसी जातियों की अनुसूची भारत के राष्ट्रपति के 
आदेश से तैयार की जाती है। 

शिला, चिकनी मिट॒टी या धातु पर अंकित दस्तावेज़ | 


धर्म की रक्षा हेतु विभिन्‍न कालों में किसी देवी या देवता का विभिन्‍न 
रूपों में आगमन। 


विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशाओं में मापी गई कोणीय दूरी। 
ऐसी कोणीय दूरी से खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएँ 
कहते हैं। 


आकाश से संबंधित। आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों जैसे तारे, 
ग्रह, 
उपग्रह, धूमकेतु और ऐसे अन्य सभी पिंडों को आकाशीय पिंड कहते हैं। 


पृथ्वी के घूर्णन के कारण आकाश में सूर्य चलता हुआ प्रतीत होता 
जिसे आभासी संचलन कहते हैं। 


मंत्री | क्‍ क्‍ 
चाँदी और ताँबे के बने भारत के प्रारंभिक सिक्‍के। 
एक प्रकार की सरकार जिसका प्रमुख प्रजा दवारा चयनित होता है। 


गोल या गेंद के आकार की तरह जैसा कि ग्लोंब होता है। 


घूर्णन 
चैत्य 
जनपद 
जातक 


ज्योतिष शास्त्र 
टैक्स (कर) 
तारामंडल 
देशांतर 


नगर दुर्ग 


नव पाधषाण 


नागरिक सेवाएँ 


निर्वाण 
पेपीरस 


परिक्रमा 
परिक्रमां पथ 
पुर 

पुरातत्व विज्ञान 


कुंव' 
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अपनी धुरी पर घूमने की क्रिया। यह आंकाशीय एिंडों से संबंधित है। 
बौद्ध मंदिर। 

पूर्ण रूप से सीमांकित क्षेत्र का राज्य | 

बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएँ। 


आकाशीय पिंडों, उनकी बनावट, परिमाण और गति का अध्ययन 
करने वाला विज्ञान। 


सरकार को देश के कार्यों के संचालन के लिए मुद्रा की ज़रूरत 
होती है। यह मुद्रा देश के नागरिकों से टैक्स के रूप में वसूल की 
जाती है। 


'तारों का संरूपण।| तारों का समूह जो कोई रूप या पैटर्न बनाता हो। 


प्रधान मध्याहन रेखा से पूर्व या पश्चिम दिशाओं में मापी गई कोणीय 
दूरी। ऐसी कोणीय दूरी से खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। 


ऊँचे धरातल पर बना गढ जो नगर की रक्षा के लिए बनाया जाता है। 


एक सांस्कृतिक अवस्था जो पशु-पालन तथा कृषि के आरंभ से 
संबंधित है। 


नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों तथा पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों 
दवारा स्थानीय नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, साफ़-सफ़ाई, 
शिक्षा, जल-आपूर्ति आदि की व्यवस्था। 


मोक्ष की प्राप्ति। 


मिस्र में एक वृक्ष का नाम जिसके पत्तों तथा छाल का उपयोग 
लिखने के लिए किया जाता था। 


आकाशीय पिंड की अपनी कक्षा में गति करने की क्रिया। 
आकाशीय पिंड के मार्ग। 
किला बंद नगर या शहर। 


बची हुई वस्तुओं के वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा पुरानी संस्कृति 
लोगों तथा इतिहास के कालखंड का अध्ययन | 


#ने । 8] 
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ब्रहमांड 


मतदाता 


मंत्रि-परिषद्‌ 


मुद्रा 


मध्य पाषाण 


माघ मेला 
: महाकाव्य 
महापाषाण 


मेयर 


यवन 
राजतंत्र 
राजाज्ञा 
वर्ण 
वीरक्कल 
विहार 


शहर 


शुल्क 
श्रेणी 





आकाश में अवलोकित विभिन्‍न पिंडों अथवा घटनाओं का समूह | 


ऐसे नागरिक जो एक निश्चित आयु के हों उन्हें मत देने का 
अधिकार प्राप्त होता है। भारत में यह अधिकार 48 वर्ष से अधिक 
आयु के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। 


मंत्रियों की समिति। 


प्रमाणीकरण एवं सुरक्षा हेतु कार्यालयी या व्यक्तिगत उपयोग 
की मुहर। 


पाषाण काल जिसमे पत्थरों के छोटे-छोटे औज़ारों का उपयोग 
होता था। 


माघ (जनवरी-फ़रवरी) के महीने में वार्षिक स्नान से संबंधित त्योहार! 
महान चरित्रों के जीवन से संबंधित विस्तृत काव्य रचना। 
कब्र स्थल जिसमें बड़ी-बड़ी शिलाओं का उपयोग किया गया हो। 


नगरपालिका का अध्यक्ष जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित 
किया जाता है। 


ग्रीस तथा रोम के वासियों को प्राचीन भारत में यवन कहा जाता था। 
एक प्रकार की सरकार जिसका मुखिया राजा होता है। 

किसी राजा द्वारा जारी आदेश-पत्र |. 

कर्म (पेशा) के आधार पर समाज का वर्गीकरण 

कब्र स्थल पर खड़े किए गए शिला-स्मारक | 

मठ जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करतें थे। 

एक ऐसा स्थान जहाँ बहुत से लोग रहते हों। उनमें से अधिकांश लोग 
अपना जीवन-निर्वाह गैर-कृषि कार्यों से करते हों। शहर (सिटी ) शब्द 
की उत्पत्ति रोमन शब्द स्रिविटाज़ से हुई है। 


सामान्य टेक्स।| 


शिल्पकारों तथा व्यापारियों का संघ। 


संगठन 


संघ 


संविधान 


सभा 
समिति 


समाज 


सहकारिता 


सेनापति 
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टीले के रूप में बना मिद॒टी का स्मारक। 


पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा एक साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य से 
कार्य करने की व्यवस्था। 
बौद्ध भिक्षुओं का संगठन। 


किसी देश की शासन प्रणाली को चलाने हेतु मौलिक नियम या 
सिद्धांत | 


वयस्कों की बैठक | 
विशिष्ट व्यक्तियों की सभा। 


मित्रतापूर्ण तथा प्रेमभाव से रहने वाले लोगों का एक समूह। समूह 
बड़ा या छोटा हो सकता है। 

किसी भी प्रकार का सहयोग जिसमें विभिन्‍न वर्ग आपस में मिलकर 
कार्य करते हों या किसी साझा उद्देश्य के लिए संगठित रूप में एक 
दूसरे के साथ मिलकर काम करते हों। 


सेना का नायक।| 


भारत का संविधान 
भाग 4क 


मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह' कर्तव्य होगा कि वह - 

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और 
राष्ट्रगान का आदर करे; 
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों 
को हृदय में संजोए रलरे और उनका पालन करे; 
या की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए 
रख; 
देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे; 
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण 
करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेवभाबों से परे हो, 
ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों 
हमारी सामासिक संस्कृति की गोरचशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका 
परिरेक्षण करे 


प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, ञील, नदी और वन्य जीव हैं, 
रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिसान्र के प्रति दयाभाव रखे 


वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का 
विकास करे 


सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ; 


व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने 
का सत्तत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़त्ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की 
नई ऊँचाइयों को छू सके। 





